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छक रहे हें । 


स्मा प्रभाकर - गणपति पूजन, कलश पूजन, पुण्याह वाचन । 
मातुका स्थापन, नांदिमुख श्राद्ध, भ्र पूजन, सवेतो भद्र के देवस्य सहित पूजन 
द्वादश डिगतो मद्रतर गत सवतो भद्र द्र-िंगतो भद्र पूजन, वास्तु पुजन 
प्रकार, देवता स्थापन, आदि कईं स्मान विधिप्ते ओतः प्रोत य खतंत्र 
रेसा अमौचिकं प्रथ छपरहा है । इस प्रथ के जयियि स्वं साधारण विधा्थी भौ 
प्रतिष्ठा वास्तु आदि मह्त्‌ कार्य कुरार्तासे करा सकता है । मूल्य र र. 


गोत्र प्रवर मिमांसता-- ऋषि, प्रवर, गोत्र, शावा,आदि इस प्रथमे गोड 
जाति के १७४४ गोत्र, प्रवर, ऋषि इत्यादि अति प्रयल करके संग्रह क्षियिहै 
यह पुस्तक प्रलेक गौड बंधूको अवदय ही संग्रह ्मे रखने योग्य है | प्राचीन 
पुस्तक के आधार पर इसको सवागछंदर बनाया है । मूल्य "1. 


यज्ञ विज्ञान-- यज्ञ क्यो किया जति ह । यज्ञ कितने प्रकारके है। 
वह देवो के पासकैसे ओर किंस खस्पमे जाकर प्राप्त होते है । उसकी 
वेज्ञानैक रीति के भनुसतार इस प्रथ मे गहरं छन बीन की दै । ओर वैज्ञानिक 
पद्धति से सद्र कर दिखाया की यज्ञ का सचा खल्पक्याहै। 


बेदोमेक्यादहै- वदो का को$ मंत्र जब दृष्टि संम्धुख आता हे; तत 
उन ऋचा ओंका अर्थ करना अत्यतत गहन ओर जट्क्ो जाता है जह 
पारिभाषिक शशद्रौ का पस्वियनदहो | इत प्रथमे इस बातपर विशेष प्रकाश 
दाछा गयाद्ैकिवेदो मे देवता किन को कहादहै उनका रहने का ठिकाना 
क्या है, उसका मूढ सिद्धान्त क्या है; ओर दठान्त क्या है इन बार्तो का यहं 
इस किताब के जरिए प्रथक्‌ प्रथक्‌ निर्णय कर सकता है । ओर परेमापा सौत्र 


समक्षम आती है | साथमे वेद्‌ का अर्थं करनेका अदूमुत तरीका दिखाया ह। 





आदं विवाह । 





केवल बारह चैटेमं तमाम वैवाहिक 
विधियां्ि परिपणता । 

१. अन्यान्य मनुष्य समा्जोके ( पतिपलि सेनेव की ) मति हिन्दुओंका 
विवाह केवर एकं विषयोपभोग प्रद साधारण कायं नदी है। इसका सामाजिक 
उन्नति एवे धमौधकाम साधन मँ परा पूरा सेध होनेप्ते वेदकाीन ऋषिगर्णेने 
मानव जीवन को व्यवस्थित सुखमय करने का सु्यस्ताधन जो गृहस्थाश्रम हैः; 
उपक। आरंभ इसीके अधीन माना हि | इसल्यि उन्हेनि अपनी अलोकेक 
दूरदर्चिता ओर निजके अनेक वपोके अनुभवे इस विषयकं उपर अनेकानेक 
पदिक र्मत्र, सूत्र ओर कथानक बनाए द| इसके आधारपर अने शास्लोकी 
रचना होकर इसकी कईं व्यवस्थाए्‌ स्थिर कौगईं है । इसण्यि अन्यान्य विवार्होकी 
अपेक्षा यह अतुलनीय होगया है । इससे हम कहसकते ह॑ कि हिन्दुओंका 
परिवाह इी आदश्चं विवाह है । केव किचार करने की बात इतनी ही है कि- 


२. वतमानमे बहृतप्ती जगह जो शास्रवेधिसे विवाह होति है ओर 
जिन्हं छोग आदञ्चं मानकर करते चछेजा रहे है; उनकी तथा क्गेयोके अन्यान्य 
अधिकारो की तुरना जव्र हम प्राचीन वैदिक जमनेसे करने र्गते है तव 
हरमे इनकी आदर्श॑तामे बहती अतर नजर आता ह। 


३. प्राचीन ऋपिपुनि ओर आचार्येन कई वषो प्रयक्ष अनुभवद्ारा 
गृह्यसूत्र मै विधी विधान स्थिर किये दहै । ओर तदनुसार उसके संबधसे 
राज्ञे उनके अधिकार व दायभागादिमें जो व्यत्रस्था निशित की गई दहि, वह 
सनातन कारुपे समाजकी सर्वागपूरणं उननति करनवाटी होनेसे, शह आदशेखूप 
पानी जाती है । किंतु उनमें स्थिरकिये हुए विधानम आधुनिक कडियुगी- 


२) आदरे विवाह , 

न॒ अआपत्तिर्योके कारणेति (संवत्‌ ७८१ शके ६५६) #* के 
ब!दके ठीकाकार पं नित्रैव कारोने जो कई बति घर्मकौ बाधक होते हुएभी 
उन्हं देशकाल परिस्थिति के अनुसार धर्मकी सधक समश्ची है। एसे कृतिमप्रा्षि 
समृति पुराणादिके अदर (ष्रि) करदेनेके कारण आजकक उन प्राचीन 
बार्तोकी एवे वैवािक्र प्रथाकी आदातरिता टुप्प्राय हरी है | 








४. जिसके फरखषूप देशाचार व कुराचार का परिवर्तन होति हेति 
कपो कलित ओर मनघडत बाते जिधर उधर प्रचलित होर दहै । ओर वेद. 
संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण प्रथ श्रौतसूत्र व ॒गृह्यसूत्रा्टिकोमिं कदे हए त्रिधि 
्रिधान ओर निधित की इई ग्यवस्थाए्‌ विस्मृत होते इए रसातख्को ची 
जा रषी है। . 

५, इसच्यि अब ह स्पष्ट करके बाता देना है फि वास्तव म श्रुति 
सम्मत हमारे धमचा क्याये; जो क हज दी नहीं बरन ङाखोौ वपि 
चले अर्हेथे; ओर आज भी बने इए गृह्यसूत्रादिकं के दी 
आधारपर संपूण संस्कारादि के व्रिधि विधान एवं धर्माचार करत आरहे 
है । अतएव यही एक अविच्छिन्न श्रुति सम्मत धर्मे है | 


६. ककपा्यायने इसी बातको सष्ठ करके बतायाहै क्षि 
“ श्रत्य्षाहि श्रुतयः भौतेषु, स्मा्तेषुच पुनः करतामान्या दनुमेयाः 
श्रुतयः ॥ वैदिक स्मरणादेव स्मृतीनां प्रामाण्यम्‌ । अन्यवच्छिर्॑हि 
सारण मष्टकादीनामष्टकाः कर्तव्या इति । " 


अ्थात्‌--¢ वैदिक ग्रंथो कौ श्ुतियां प्रक्ष बातक्ते ताषयीर्थं को 


तानेके उद्यसे कही गई है । ओर गृह्सूतरादि स्मार्त प्रथो की श्रुतियां उन्हीं 
वैदिक बतं की स्मरण दिने वाटी अनुमानरूप हैँ । इ्ीघ्यि श्रुति संमत 
स्पृतिरया धमे कौ प्रमाण मानी जाती द । जसा कि पौष, माघादि की अष्टमी 

^ हमारे युगपरिवतेन नामक प्रथमे अनेकनेक प्रमाण देकर सिद्ध किया गया 
दे कि कलियुगश्च प्रमाण धिफं १२०० वर्षका है| २८ वे युगके कलिका आरंभ शकि ६५६ 
मे होकर शके १८४६ से §तयगका आरंभ हेगया है । 


विवाहके योग्य कन्याकीौ अवस्था [३ 














मजो अ्काके मंत्र कदे गए है वह संवसरारमकी धोतक होनेसे प्राचीनं 
कालम उस समय संवत्स॒र का आरंभ होता था यह अविच्छिनन [ अखंडित | 
स्मरण अष्टका प्रयोग से अनुमित होता है । # 


७. इससे यह बात सष्ठ होतीदैकिं जो जो बति श्रुति सम्मत दहं 
वही हमरि धर्म की प्रमाण मूक । ओर जी बते श्रुति प्षम्मत नदय है 
वै केवल अत्तिके समय कुछ काठतक्र उनका अवचारण कयि गयादहैतोमी 
वे धर्मं प्रमाण मूलक नींद सकती? इसी प्रकार कौ गतकलियुगीन कुछ 
वति द| जो कि अव कलियुग के बीत जानेपर हमरे धरम प्रमाण मेते बह सत्र 

¢ = _ £ स [२ (~ म घ ध र ¢ 
निरथेक होगरं है । आर्‌ श्रतिस्मृति सम्मत बति धमं मल्क होने से हमारी 
अनुषेय घ्रम॑ूय € । ओर सदा रग) । 


| 


८. इप्त पुस्तक मेवे सत्र बति हम बता नर्ही सक्त । य्ह तो 
केवट विवाह के सत्रध की आदि से अद्य तक यच यावत्‌ कुर बार्ते दिख। 
देनी है | ताकि इसके पदनेसे पाठक को मदम हो जायगा किं आदश 
विवाह कौ आदरिता यरहदीदहैकरि जो इस पुस्तक म गृह्यसूत्र ९१ श्रति सति 
पुराणादि को के आध्रारसि स्ट करके पृथक पृथक वतटादौी गहं है} ओर 
माथ यह भौ बताया गयादै पि कलि युणीन पंडितनि इसमे कहं २ कैसी 
२ गड़वड करदी है. 

(क क अ > ^ 

विरा य।ग्य्‌ कन्या अस्या, 
> 9 4 < <€ 
९. गृह्यसूत्र ओर स्मृति प्रथमे वरिवराह के योग्य कन्या कं अवस्या 


नतल्ई है वितु उस अत्रस्या को श्रुति सम्मत बतठाने के व्यि विहा प्रयोगे 
जो यह मत्र वरके द्वारा कडा ये जाते दै-- 














४ श्ुतिस्म्युदधितं धर्ममनु तिषटन्‌दिमानवः ॥ दृदकौनिमवापरोति प्रख॑चानुततेमं सुखम्‌ ॥ 
धृति प्रामाण्यने दवान्‌ स्वधर्म निविशेत वे ॥ ८ ॥ मनुस्खति [ अ. २ | 


४ 1 आदश विवाहं | 


भि तोत 9, न `स ०१७.०१०१.७१ 


^“ सोमः प्रथमो षिविदे गधर्मा विविद उत्तरः तृतीयेऽग्निष्े पतिस्तरी 
यस्ते मनुष्यजाः ॥१॥ सोमो ददद्भधवाय मधं दददये ॥ रथंच पुत्रां 
ादादापिर्मश्मथो माम्‌ ॥२॥ ऋ. स. ८-३-२७ 


१०. इनका तथा निन्न छिखित स्मति प्रथोक्त प्रमाणोका 
(1 व्यंजनेषुच जातेषु सोमो युक्तं च कन्यकाम्‌ ॥ 


पयोधेषु गेधवा रजस्यभिः प्रतिष्ठितः ॥ १॥ "' 
अत्रिस्मृति [ अ. ५.९ ] 





तुलनामक पद्धति मिलाकर अथं किया जाता दै कि-““ भ्यंजन यार्न 
केशदूर९ आजांय यह कन्याके स्यि सोमकी उपमोगिता दिखाती है । पयोधर याने 
कुच दिखाई देने खग जाय वह गंधव कौ ओर्‌ रजोवती ऋतुस्नाता हय जाय वह अश्च 
( शुद्धता ) कौ प्राप्ति बतलाती दं | अर्थात्‌ रोम, कुच, पुष्पसंभव इर्‌ बादकी 
चौथी अवस्थं उसका मनुष्य पति हो सक्ता हे । क्यक़ उक्त श्रुति [मत्र] 
म सोम= रोम कौ अवस्थासे गंधव प्रयोधर अवस्था अगि दसपते अश्चि 
अग्रिम ऋतु कौ अवस्थ। आग इससे मनुष्यज परतिकी उपभोग्य अवस्था क्रमप्त 
धतखार गई हं । इससे सिद्ध होता दे कि उक्त तीन अवरस्थाके कान उपमोगके 
घाद्‌ मनुष्य पतिका उपभोग्य काट प्राप्त हो सकता है; यही कन्या का विवाहं 
कार है । 
१९१. दद्र बतोको अन्यान्य स्मृतिकारैने खष्ट करके बता 
दिया है कि-- 
सोमः शौचं ददौ तासां । गंधवीश्च तथांगिरः ॥ 
पावकः सवं मध्यंच । मेध्यं वै योषितः सदा ॥ १॥ 
अत्रिसंहिता ( छो. १४० ) 
सोमः शौच ददी स्रीणां गेधर्वश्च श्ुमागिरस्‌ ॥ 
पावकः सवैमेष्यत्वं मेध्या वै थोषितो घतः ॥ २१॥ 
( य्नवल्क्य स्पृति आचाराग्याये संस्कार प्रकरणम्‌ ) 


विवाहके योग्य कन्पाकी अवस्था [ ५ 


सोमः शोच ददो तासां । गधर्व श्चुभांगिरम्‌ ॥ 
पावकः सवं मेध्यस्य । तस्मानिष्करमश्ाल्ञियः ॥ २ ॥ 
दक्षस्मृति ( श. ३६ 
समस्तास्ता मदाच्छच । गधवे ; शश्क्षतागगेरम्‌ ।॥ 
अब्रश्च काय दक्षसव । तस्मारतन समास्तयः॥३॥ 
बृहत्संहिता (अ. १३) 
अ्थात्‌-““ सोमकाट्म न्विर्योको पवित्राचार्‌ एवं श्वत के -ज्ञानका लकाम, 
गधव कारे सुदूर भाषण का छाभ ओर्‌ पावक ( अच्नि) कालभै सुखरूप- 
ताका ङम प्राप्त होना है । इसप्रकार तीन्‌. अवस्था काठ्को मेगिबाद्‌ मनुष्य 
पतिके साथ सुषोपमोगक्रा काट प्राप्त होता है । अथात्‌ इस्त अस्था के प्रहे 
वह काठ हा प्राप्त नदीं होता कि उपततका पति उपमोग छेप्षके | सस्मि जय. 
राम व गदाधर का बताय। दृआ अध गर्त दे। एसा सिद्र होता ३े। 


र ^ छ) क ^ दा +) 








य 


१२. यषां अर्‌ पेसा दूसर प्रश्नो सकता कि यह बति तै 
गमाधान कै समयक हो सकती €ं। क्य। कि संवरतं सप्रति ( धोक६४-६७ 
मे नामे च्छि प्रकार दो तरहक दो प्रमाण श्चि दहं। 


रोमकारेत संप्राप सोमा गुक्त्थ कन्यकाम्‌ ॥ 
रजो द्श्टातु गधघाः कुचा टृष्टातु पावकः ॥ १ ॥ 
८ अष्ट वपां मवेदमोय नव वपातु रोहिणी ॥ 

दश घपा भवेस्कन्या अत्वे रजस्वला ॥ २ ॥ 


माता चैव पिता च ज्येष्टाश्चावा.तथेवच॥ 
वरयस्ते नरकरयान्ति दृटा कन्यां रजस्वला | २॥ 
तस्माद्धि वाहयेर्कन्यां यावन्नतेमती भवेत्‌ ॥ 
विवाहे द्ष्टवपांयाः कन्पराथरास्तु प्रत्तस्यते । ४॥ 


क 


१३. उसमे पदिठा इस प्रकारके सवतस्मृतिकरे शोको पिरे 
शोकम उक्त ( कडम १२ देषो) अत्रिस्पृतिकेो कथनायुसार दही ईइसक्रा अ 


६ ] अ{दरौ विवाहं 


[नि 





कि 


है जसाकी (१) रेम काल्मे कन्या का वर उपमोग कर नही सकता क्यैकि 


उसका सोम देवता उपभोग ले रहाहै (२) रजो दर्शन के कालम मी 
कर नीं सकता क्योकि इस समय गंधवं देवता ओर ८३) कुचदर्शनके 
कालम भी कर नदी सकता क्योकें इस समय अश्निदेवता उसका उपभोग 
ठेते ह । अतणएव्र इन तीन अवस्थाओंके उपरत चौथी अवस्था उक्षका पति 


उपभोग ठे सकता है इतनी इस मे छवा होनेसे प्रश्नकतां के मतस्े यह 
पहेला प्रमाण्र गमाधान काट्का निदश्क है क्योकि उस्तीसमय उसक्रा 
उपभोग पति ठे सकता है विवाह समय मे नदीं । 

१४. ओर अगि के तीन छक विवाह कारके अन्वर्थक है| क्यौ 
उनम ८ वर्षैकी मौरी, नववषे की रोहिणी, दश्च वर्षक्री कन्था इस तरह 
कन्याके वर्षोकरे अनुसार गैयादि कन्यान्त नाम कहकर दश्च वर्य ऊपर 
उसक। रजस्माखा सज्ञा कही ह अर इस रजस्वाखा का दान करनेप्तं माता 
पेता व जेष म्राता यह तीनू नरकम जति ह इसव्यि जहांतक कन्या ऋतुमती 
यानी दशवपकरी नहीं होने पत्रे वरहातक उसका दान कर देना चाहिये वस्तुतः 
आठ वर्भकी कन्या का दान करनाश्रेएठ हि) 








१५. इस प्रन का उत्तर थोडे दही इट मै यहे कि नचि 
के तानि क संवत स्मतिकार के कहे हृ नहीं हे । कितु कलियुग रगेव्राद यत्रने। 
के अद्याचार्‌ के भय से उवताकर यह पशे सेडारे गये याने प्रक्षिप्त हैं । क्योकि 
(१) सोम,(२) गेधर्ष,(३)अघ्नि इन तीनो देधता की दी हई कन्य के साथर्मे पर 
( ४ ) मनुष्य पति अब शसका सिकरार करता हं | एसा वैदिक मंत्र विवाहके 
समय वर्‌ पदता है| जनके कम्या की रोम कुच ओर रज स्मतिके कथने रोमं 
कुच ओर यह कन्या की रज तीनो अवस्था उन के तीनो देवताओं केमुक्तिक्षो 
दाति है;तो इसमे स्वयं सिद्ध होता है कि कुच ईन तीनों अवस्याकरे बाद ही उसका 
मनुष्य पति होपकता है अन्यया न्दं | ओर गभौधान संस्कार अलम बातहै 
उसके मत्रभी अकण दहै; इस व्यि उससे इस मंत्रका संव्रधद्ी नदीं है। 


१६. म्रद्यसूत्रमिं कन्या का विवा का ऋतुस्नातां इए वादका बताया 
है| इसी से तरिवाह प्रयेःगम सप्तपदी इए बाद च्वि गयादै | कि त्रिरात्रभक्षा 


विवाहके योग्य कस्याकी अवस्था [७ 











राखत्रणशिनौ स्याताम्‌ ” ५५ अधःशयी याता संवत्सरं '” ^“ न॒ मिथुन भरुपे- 
यातां द्वादश्चरात्र ~ षड्रात्रं त्रिरत्रमन्ततः " 

अर्थात्‌--“* [ १ ] बरघ्रधूने तीन दिनतक खारा खद्म खाना नहीं 
चाहिये, [ २] एक वषे तक पलगपर नदीं सोना (३) ओर १२।६ या 
निदान ३ दिन तक मैथुन नदीं करना चाहिये 


१७. इस प्रकार के मैथुन के निवसे स्यट सिद्धदहा जातादहं कि यदि 
आठ वर्पकी कन्याका विवाह विवक्षित होता तो उक्त निषेध करने की अव्र 
दयकता ही क्या थी ? क्योकि ^“ प्राप्तौ सयां निषेधः; ' जहां मेशुन की प्रपि 
होतीहोते दही यह निषेध युक्ति युक्त होता है अन्यथा नहीं| यही न्याय 
शाख का अङ सिद्धान्त है। 

१८. यदि मंत्रकार कौ विवक्षा [ इच्छा ] भाठ वप की व्िवाहि हुई 
से मेथुन न करडे इसके ल्यिहौतीतो विवाह हुण बाद पांच सात वर्पोका 
वृह निषेध कर सक्ते ये | कितु जवरकि उन्हींने सोम गंघर्वं अर अध्चिकी ऊढा 
का अर्थात्‌ प्रौढा का विवाह सष्ठ तया र्लिादहै तभी उनको उक्त दिर्नो तक 
मैथुन नहीं करे रेसाद्ी कहन। पडा है । बसौका नदीं । 

१९. स्प्रृति प्रर्थोम भी जहां तहां कन्या का विवाह कार बताया दहै 
वहां वहां सोमर्गधवं व अग्नि की मुक्त यानी प्रौढा काही क्वाह कहा ह । 
इसख्यि उपरोक्त हारीत स्मृति के प्रथम शेकमेरेम कारम सोमपे ऊढा, 
रजोवर्त। होनेपर गंधव से ऊढ! ओर्‌ कुचवती होनेपर अग्नि से ऊढा कहते 
हए उसकी प्रोढावस्थाको स्पष्ट कर दियादहै। ओर स्मृति मग्रर्थो मे! कन्या 
विदेत नभरेकां ' ' अनभ्निकां कन्याघद्देत्‌, ' (अमन कां कन्यां न विदेत 
नभ्चिकां = अनग्नि कां विन्देत | अनभि कां कन्या मुद्रहेत्‌ ) पसा जहां जहां 
ख्खिादहै वहां तीनू देवता्ओकि अंतिम देवता अग्नि के उपर्श्ष्यमे कहा है 
अर्थात्‌ जहांतक कुच पुष्प संभव उपस्केनहो जांय वहातक उन देवतां एवं 
गंधे अभिक उपमुक्त वह नहीं हई तो रेसी के साथ विवाह करना निषेध है | 

२०. मनुस्मृति मे तो इस बात को ओर भी स्पष्ट करके कड दिया है की- 


< 1 आदर्श विवाह | 








4: देव्‌ दत्तां पतिभार्या विन्दते नेच्छयातमनः ॥ 
ता साध्वीं भिभयानिस्यं देवानां प्रियमाचरन्‌ ॥ ९५ ॥ 
[ मानव धम शाञ्च अ. ९] 


^“ सोमो दददित्यादि मंत्राथं वदेभ्यो देवतानां दतुं प्रतीयते । 
अथवा विवाहे देवता भाया भवस्यत उच्यते देवदत्तामिति शिन्देत 
नार्मन इच्छया । यथान्यद्धो हिरण्याद्यापण भूमौ रम्यते नेयं मायौ । 
अत उच्यते नेच्छयास्मन इति । ” [ मेधातिथिः ] 


‹ देवदत्तां देवनाप्निना दत्ताम्‌ । रथिच पूत्रांधादादभ्भिम- 
द्यमथो इमामिति मत्र रिगःत्‌. ( सधज्ञनारायणः ) 


८‹ दर्वैदत्ता भाया तां पति ठभते। नतु स्वेच्छया 
( कुल्टछकः } 


८८ मंत्रलिगात्‌ भायोया देषदत्तासं स्थापयन्‌ उपस्थितायां 
भ्रद्धातिश्चयं पिधत्ते देवदत्तमिति । विवाहा जन्ममरणं यदा 
यत्रच येन चति स्मारयन्नाह नेच्छयेति. 
( राघवानंदः ) 
(( 8 क १ (०५ © 
देवदत्तां सोम गधबाध्रिभिदन्ताम्‌ 
( नंदनः ) 


^“ दवदत्तां सामादि भोग काठे दत्तां अथवा 
विवाहे देवदत्ता भायां भवेति वा ' सोमो दद 
०. ¢ $ __ स्‌ = 
द्धवाय गधवां दददग्नय इति श्रुतेः" 
( रामचंद्रः ) 


२१. इस प्रकार मनुस्मृति के एवं ^ तुरियस्ते मनुष्यज! ” ईस 
विवाह काङ्कि मत्रसे सष्टतया सिद्भद्ेता है फ तीन देवतं की 


विवाहके योय कन्थाकौ अवस्था {९ 





[क छा ^" ॥ | ^), । 


ऊढारप्रौढा * कन्याकादह्वी ( चतुथ) मनुष्यज पति हेस्तकता हि अन्यथा 
नदीं । इसप्रकारकी प्रौढ अवस्था अनेके बिनाह्ी यदि कोई वर अपनी इच्छा 
विवाद करल्वेतो उसका ^“ नेच्छयास्मनः ” † इसतगुद मुने निषेध कर 
दिया है । ओर मेध।तिथिने अपनी टीका इसके अर्थ कौ स्पष्ट करके बता 
दिया है कि ^“ बाजासम जिप्त प्रकार नौ या सुरण अदि वस्तुको कोई मनुष्य 
अपनी इच्छासे चदि जब मोर ठेकर प्राप्त कर सकता है ईस प्रकार ब्रोढा 
अत्रस्था के पद्िरे कन्या का पाणिगृहणादि विवाह विधि करं सेनेपर भी उसे 
भाय को प्राप्त नहीं कर सकता । क्यौकि रेसा करनेसे ““ सभीददद्ग 
धवीय ° ” यह विवाह का मुख्य मेत्र निरर्थक अक्षएव षिधिभी निरर्थक दहे 
जाति है। तब उप्तका तीके साथ मार्याल अथवा मुख्य कारन यज्ञ संयोगकै 
बिना पति के साथ पतनी प्राप्त नदीं हो सक्ता । 


२२. इस प्रकार के मानव धर्म श्ञाल्च के कथनसे निशित होता है 
कि कन्या को मायात्र प्राप्त होने के स्यि काही मुख्य माना है। ओर कह 
काल उतसतकी प्रौढावस्था अर्थात्‌ मश्ुन के ठायक उसकी अवस्था दै । शातातप 
ऋषिने इसी बातको स्पष्ट करत इए कहा है फ - 


^“ उद्वाहिताच या कन्या न संप्राप्ता च पैशुनम्‌ ॥ 
भतरं पुनरभ्येति यथा कन्या तथेवसा ॥ ४४ ॥ " 
शातातपस्मृति 


अ्थात्‌-- “ विवाह की हरं कन्या भरून कौ प्रप्त न 
होती हुई योग्य काल्प मतां को पुनः प्राप्त करे। क्यो कि 
वह पिले कन्या थी वैसी वह अवमीदहै। अत; सारंरयेहै कि प्रौढा 


# ““ रोम, रज, कुच दशन कलिभ्यः सोमं, गंधव वन्हिभिकूदिता प्रौढ । 
[ बह प्रापणे (म्वा उ० भ० ) क्तः ] वैवाह्‌ कालिक श्रप्त वयक्के स्थैः । 
† ^“ पाणि गृादि विधिना स्वीङृतामपि कन्यां पतिः उक्षामिदैवताभिरदताषद्धा- 
वात्‌ मार्या न विन्दतेदथः 


१०) आदश विवाह | 


[0 





व्स्थाके विना विवाह काट; कारु के बिना मैथुन, मेन के बिना अकार मे 
किया हआ विवाह अपूर्णं है | अतणएव शातातप ऋषिने उपे रद मानकर प्रोढावस्या 
हनि से गृह्यसूत्रोक्त मत्र ( सोमो ददद्रध्वीय. ) का एवं ( न मिथुन पुपेयात। 
त्रिरात्र... मततः ) विधिक्रा सा्कल्व समक्षते हए मैश्ुन काट प्राप्त होनेपर दी 
विब्ाह के पूर्णमाना गया है । 


२४. जवर इस प्रकार गृह्यसूर्रो के मेत्रंके यानी श्रुति प्रामा- 
प्यत्ते ओर अत्रि, दक्ष, मनु अदि स्मृति के यानी धर्मञ्चास्चके भाधारसे उपयुक्त 
( कल्म १४ ) संवत स्मृति के चार शकोमि से“ रोमर काठेत संप्राप्त › यह 
शेक जस स्वयंही शति स्मृति सम्मत योग्य धर्मं निदशेक सिद होता है। वैसे 
८८ अष्ट वर्ष भवे द्वौरी ' आदि तीन शकर श्रुति स्पृति के अन्वर्थक नदीं। 

ससे यह वात स्पष्ट होगरई है कि सोम-भवव-अभ्निकरे प्रप्त होने ही 
के पश्चात्‌ मनुष्य पति हयो सकता दै ! अन्यथा नहीं)! क्यो भि सव स्मृति- 
करार इस बातको बार बार समन्ना रहे है । 

साम 
१ सरमे जब व्यजन इल्यादि बनने ओर टपदीपसे रहने का गुण 
ह।सि हो जाय; तत निश्वयदहै किं, वह कन्या सामोपभोभी 
दोगई । 
मधष 
र्‌ प्रपंचे आवश्यक रसा कुरु शिक्षण-मापमं मापुय- चतुराई प्राप्त 


क 


होजाय तव निःसन्देह है कि वह कन्या गधर्वोपिमोगी दोग 


अग्नि 
३ गृहस्थी के कुट कामो मँ दक्ष-गर्भवारण कनेक योग्य पूर्णं अव- 
स्थाम पक्र होजाय तब सष्ठ सिद्धै कि वह कन्या अग्निकी 
उपभोगिता शेम | 


विवाहके योग्य कन्याकी अवस्था [ ११ 


[क ^ 89 0 [च्छ पठ 











एसी उपरक्त तीनो अवस्था प्राप्त दईं कन्या ही को वर के पुपुर्द 
करने का कन्या पिताको अधिकार है; अन्यथा नहीं | अक्ञान, अनजान ओर 
अनाथ बालिका का अज्ञान पन का फायदा ठेकर उसकौ इच्छा विरृद्भ; अपने दी 
मजीपर जव्राबदारी ठेकर्‌ विवाह करना मानो जान वबृम्कर गुन्हा ओर अपराध 
करना है| 

२५. यां वाचक दका कर सकते दहैकि सोप्र मघर्व-अग्निने इसका 
उपभोग छया या नदीं आदि बातों का दीक ठीक पता ख्गने मे समय म 
बहोत खग जाय गा तिसपर भी निश्वयात्क्र निर्णय गाना बडी दिक्कत ओर 
उलक्लन का कामं है | इतनादी नर्द तो असंभव सरीखा माद्धम हता है। हं 
रस बतको हम तव मान सक्ते दै, के इसकी प्रयक्षे विज्ञान शाच्नके 
दष्टे रारीरिकि परिणाम खीके प्रकृति पर कोई प्रभाव या प्रक्ष स्थिद्यतर 
दिख जाय; जिक्तसे बिना किसी दिक्रतः; हमारे को सोम-गंघवै-अश्नि के छक्षण 
ततं समञ्च रजय ! ते तो इसका फैसका शीर हो सकता है,अन्यथा नदय | 


२६. इस प्रश्नका उत्तर प्रथम ही आपकी संवतकऋप्रिनेदे र्ादै। 
व्ही उपरर म आपको स्पष्ट करके दिखा दी है; जिसके सहर सोम-गंघव-अग्नि 
आदिदेवो के उपभोगदहोने कौ पूरी पूरी जच छरीचछि नियमे एं प्रकर 
तिकः रक्षणो से जौचने पर आसानीसे प्राप्त हती है| जिसके सहारे मिनिर्गहीम 
निणय ङग सकता £ । 

५८ रोमक की प्रि कन्या फे सि सोम का उपभोग द्विखाती 
है | रजोवती होना गंधप्र का एवे कुच प्राप्ति अग्निका उपभोग दिखाती 
ह" हसपित वरह व्रति ब्रिख्कुर सष्ट होगईं। ल्ीको जत्र रोमक्राटं 
( बरगक्मे ओर गद्य स्थटपर केच ) आर्जौय, ततर वह निश्चय टी सोम देवव 
उपभोग का साक्षात्‌ नमूना है। वेते्ी खी जवर रजोषती ( ऋतु मति-ऋतु स्नाता ) 
हो जाय, तव निश्चय ह्य वह रंधरवै के उपभोग की स्पष्ट तथा रसीद्‌ है। टीव 


अष वषा मवेत्‌ मौरी ,,, भादि छेक पिश प्रक्षिप दै यह हमरि युगपरि - 
बर्तन की पु्तकमे सिद्ध कियाद, 





१२ भादर विवा | 
इसी तरह जब ज्ञी को कुच प्रती ( सीना जोवन भरा उभर पडा) हो तत्र 
निश्चय ही वहं ( पावक ) भग्र फे उपमोग की प्रक्ष प्रतिमा है। 





२७. इस प्रकार प्राति परके प्रिवतैनीय नियमों से सोम~ गंधव- 
अत्रि हनं तीनो देवता जंक प्रद्यक्ष मै निर्णय ठगनेका वैक्ञानिक प्रकार ऋषि 
सवर्त ने अपनी स्मृतिर्मे दिखाया है । इससे बिच्कुर स्पष्ट होगया किं ‹ दुच 
पुष्प संमवके पश्चात्‌ › छ्गमग १६ वर्षे के ऊपर कन्याक्रा विवाहकाल सवत्र 
बरषिने टीक्‌ टीक्‌ समक्षा दिया है | 

२८. यष इस शका फ कलिका स्थल है कि संवर्तं ऋषि उपरोक्त 


कथने केवर अवस्था विशेष दिखा रहै है, नकि विवाह कार ९ किंतु यहं 
एसा नदीं है, इसका संदेध विधि व्रिधानसे है । 


२९. देखो ज्र विवाहं प्रयोगत बर बधृका परस्र समीक्षण होता है । ओर 
जिन मत्र से विवाह प्रयोग सिद्ध होता है । उन मेतरोही्मे किवा है किः-- 


सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विषिद उत्तरः। 
तृतीयोऽग्निषट एति स्तुरीयस्ते मनुष्यजः 
भयात्‌: प्रथम सोम [ पकित्राचार ] की प्रति हो चुकी? दृसरे मे 
गधवै [ शीक्षित मधुर बाणी ] करी प्रि होगई ? तिस्तरेमं अग्नि रप तेजयिता 
[ कायेदक्षता ] कौ क्या आपने प्राप्त कर स्याह एनो चेम अव मनुष्यज 


[ मानव शिक्ञान की कुर अवस्था प्राप्त होनेपर मनुष्य ] पते को प्रप्त करने 
योग्य होगई षह १%# 


उत्तरम कन्या कती है । ह~ श | | मुन्नै, 


सोमो ददद्‌ गधवीय गन्धर्षो ददत्‌ अग्नये । 
र्यीच पुत्रा्ादादगिनि म॑दमथो इमाम्‌ । 


हमारा किया वेदाथका दियदश्षैन पुस्तक देखो, 


विवाहके योग्य कल्याकी अवस्था [ १३ 











अधात्‌:-- समने गंधे के रिष पु किया । वैसेदौ गंधर्वने अश्निके 
स्यि सौपा । उसी प्रकार परिपक् ई पुत्रोत्ादन करने के योग्य पै यह दँ? 


फिर वर कहता है; ठीक है | | 


सानः पूषा शिवतप्रामिरय सान उरु उपति विहर। यस्या 
पुरन्तः प्रहराम शेपं यस्याप्रु कामा ब्रहषो निविष्टया इति "” 
| पारस्कर गृ. सु. १६४ ] 


८ जघरकि आप इतने गुणक्षी कौ पोप्रण करने वाङ ओर विहार 
कले योग्य हो | तो सु्चमं अनुरक्त होकर आनन्द भोगो । ओर काम की तृिके 
ङ्९ मरे पास निवासत करो 


३०. कितना ओज भरा मंत्र, कितनी वैज्ञानिक प्रगल्मता;अक्षरं अक्षर 
#२ ^ ¢ > र ° ०4 * 9 रभ्‌ न भ 
मे मरी हई है! हमरे कुर संस्कारो के मंत्र गंभीर भावस ओतःप्रोत रहते दै। 
रेसा गंमीर वैज्ञानिक भावपूणं विस्तृत ओर प्रगल्भ सनातन धर्मं का प्रस्तृत क्षेत्र; 
अरे रे कियुगीन तव्ञान रहित विद्वानों द्वारा कितना बुरी तरह युकडाया 
गया ! ओह यह्‌ देख कर सोक ओर संताप दोनो होते है| 


३१. सोच ! समञ्चो ! प्रयोगो म केवल तेता रटत भाष, या स्तुति 
स्तोत्र हीट; यो न समश्चो | कृपाकर उसके खास खस म्व प्र त्रो के 
गभी पर, लियाङ रखते रहय तो सख्यं आपको संमन्ञ जायगा क्रि इसका 
असी तत क्या है । 


३२ क्योकि यहां यहं बात निर्विवाद सिद्ध होती है करि वेदिक परं परागत 
कन्याका पितृगृक् निव्रास; वेदौ तथा कुक स्मृतिर्यो से सारह्‌ वके कग- 
मग सिद्ध होता है| क्यो कि सोम~ ग॑घरवे- अग्नि आदि के प्रयोग सत्र त्रिधि 
प्रमाण ~ आदिक देखने से इतना कार पितृगृह निवासे परिमित दै. ओर 
वह कन्था मत्रोचार भी ठीक कर सकती है । 


१४ आदश विवाह । 





केकि 


वैदिक जमाने चरी आई हुई विवाह शरु मर्यादा 


| आदौ विवाद काठ | 


र 


सोर घषे की कन्या तीस चषक! यर. 








मध्यम विवाह का | 














चौदह वर्ष क्री कन्था चौ यीस वर्षका चर. 





कनिष्र विवाह काट | 


५, प | 1 











वार्ह व्षकी कन्या अद्र वर्षका वर. 


| 
३३. इसमे सोरुष ब धा कन्याद्दी विवाह काठके स्यि आदर मानी 


& | अन्यथा छोटी उमर वारी कन्था का; कन्या पिताको वैदिक सनातन धभ ओर 
राच्च तर; मानसे कोई आधार था अधिकार नहीं है कि उप्ता विवाहं करदे. # 
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# तिरात्‌ वर्षोदहेत कन्यां हां षोड वाषिकां 
५. ( मनु ९.९४ ) 
निशद्र्षः प्रोडषाब्दां भायां विदेत नञ्चिकाम्‌ 
भारत, 
हमारा बनाया ' विवाह मीमांसा ' पुस्नक देखे । 


कन्या पिताक्षा कतैन्य, [ १५ 


त ^ "0 पी" भे भोपप तेः केकयी" पि "यि क 


कन्या पिताक्षा कतव्य 


19 ० 








३४. जब यह नात हम नि्वीवाद समङ्ग चुके क प्राचीन कालम प्रोदु 
विवाह की प्रथाथी|तो अव हरमे यदह देखना भी 
परमावद्यक होगया है कि कन्या के प्रति पिताकाक्या 
कतव्य था ? इस ओर जब हम हमारा ध्यान पहुंचाते 
ह तव पता चख्ता ह किं स्वयं कन्या कौ अपने स्यि पतिका चुनाव करने का 
अधिकार था । देखे देवहतीरनँ-करदैमको, सातित्राने सल्यावानको,दमयंतीनें नरको, 
द्रीपदीनें अजुनको, कुन्ती पाण्डुको, सवूमिणीने कृष्णको, सीतानें रामको कं 
तक कटं इसीका कही बडा पोथा न होजाय इसभय से अधिक नदी बदटाता 
वितु यद्यं इतनाद्ौ कहना पर्याप्त है किं जिसका संवेध निस्त पतिसे होने वारा 
हे वह मनुष्य योग्य-भयोग्य-मूखं-बुद्धिमान, परिचारवान, चतुर, पुश्षीर, दयवानः 
निष्ट, कठोर, कपटी, छक, चोर, ठग, दुराचारी-सदाचारी आदि कौन से 
गुणो मे निष्णात है यह पहचान ने का घुयोग उस कन्याको दिया जाताया 
यह वेर्दोके प्रमा्ोपषे सिद्ध होता है । 


कन्या पिताका 
कतव्य, 


३५ जव कन्याका अवस्था अपना लाभ, हानी, यञश्च अपय, सुख, 
दुःख पणं तरह से समक्षने रगे अर्थात्‌ जब उसकी 
^ ५ म पूरी परी सक्ञनवस्था प्रप्त हो जाय तब माता 
खनाव- चा । पिताओंका पवित्र फर्जं है कि कन्या कहे उ 
प्रकार उचित व्यवस्था सौल्त आदि जो कन्या ममि उसे उसकी इच्छानुकूर 
देना चाहिये । देखो अथर्वण वेदकी अज्ञा है कि- 


इह पिं प्रजिये ते समर्यता मर्रिम गृहे 
गाद्येपत्याय जागृही । एना पत्या तन्वं, 
स स्पृश्षस्वाथ जीरविर्बिदथमा वदासि 

( अथर्वेण षेद १४ कां १. १.३०) 


१२६} आदश भिषाह। 








निमी पीर म 


भावाथः-- यह ( कन्या ) अति प्रियताते ह धसे पटी इई है 
उती हर प्रकार से ्षमृद्धि कलेकेच्यि हर समय धर वार्छे को सचेत 
रहना चाये । जर जिसको शाशरिक प्रक्रिया से ओर अन्य भाषणे 
जीवन आधार खूप कहती हयो... ...उपैही कन्या देना चाह्धिये। 


३६. यहां कोई दका कर सकता है कि वर-वधू आदिका तो कोई 
स्पष्ट उल नदी दहै; किर हम केसे मनि | ठीकदहै| अन इससे भी सष्ठ 
तया अथवण वदकौी आक्गा दिखति है| 


सोमे। वधु युरभव दश्चिना स्तायुभा वरा 
घूयां यत पतये दीसंतीं मनसा सविताददात्‌ ॥ ९ ॥ 
( अथवंण. कां. १४. १. १. प्र. २९३. ) 


३.७. जब वधूमे पुशिक्षिता पन ( सोम ) आता दै वही उस्तका वर 
ह । फिर वह जितत पतिके स्थि सडह देताहै; फिर रसे मनूर्वक प्रति 
को सविता देव प्राप्त करति है 


३८. इससे स्पष्ट होता है की अपनी कन्या किससे पति की इच्छा 
करती है; इसको पूर्णं तया समञ्च ठेते ये । आर रेसेही पुरुष के घुपुद; कन्या 
के करनेमे, कन्या की इच्छा तुक्त करे के पुण्यके भागीदार होतेथे यष्टी उनका 
पवित्र कर्तव्य था | 

३९. एकारकी किंसीसेभी कहना सुनना बहत कठिन साहस 

वधुकीो वेरभ्रति करना है । तो भी व किंस तरहकी बाते करते 
सन्देश्च चेष्ठा । थे यष्ट अथर्वेण वेदम कहे इए एक प्रपा के 
देखने से पता चकङ्ता है, 


संभर नामकं व्यक्ति से कुछ सन्देश अपने प्रिय कर का पंढाती हैः-- 


युष भग स भरतं ससमृदस्त ७ न्ताः षुतोयेषु । 
ब्रह्मण स्पते पतिमस्यै रोचथ चाड सभङो वदतु बाच मेताम्‌ ॥ 
( भथवेण १४ कांड १,१.३१.) 


कन्या पिताका कर्तव्य, [ १७ 

४ क्या ? अपकरे योग्य कोई घुभगा प्राप्त करने का अपरका कोई उदेश 
है ? मेरी अतःकरण से अपहीरमे भमिक्रचि है । हे विचार वान संभल यद 
मेरी वाक्‌ यांचा कहता सदी" 

४०. रसम कितनी मार्भिकता है | इस सन्देशको ठेकर अब्र वहं 
आरसा जनक्र पद्युत्तर को प्राप्त ह्येता हअ! ठौटता दै । तव उसके आश्ातीत 
उत्तर को प्रप्त होते ह्वी अपने सौभाग्य को धन्य समक्षती है । कयो कि पति 
उक्तकी इच्छसे अनुत्रत जो हआ है; इस स्वरादके सामने अमृत का स्वादं 
भी क्या चीजदहै। "' 

५ जसा सिन्धु नदी का साप्राञ्य सूल नौ सकता टीक उसी तर 
तुम अखंड सम्राञ्य प्राप्त करोगी " यह उत्ति विश्वसहो जतादह। 

४१. जव गुप्त सन्देश वर वधु का पांच गया कि पश्चात्‌ श्रसुर ओर्‌ 
बधार श्वसुर ओर देषर आदि क से, राय डी जाती धी | ओर वह 

जाने वाखा व्यक्ति प्रायः बुद्धिमान द्वी भेजा जाता था। 
देवर इत्यादि की राय. क्यो कि उचते उचा श्वघुर ओर नीचेसे नीचा देवर 
इन सर्वोको बुद्धिभानी से समन्चनि के; च्यि बुद्धिमान आदमी की जरूर ठगती 
थी इसीसे चतुरके द्वारा राय बुखाई जाती थी | या अन्य जातिका विद्वान पुरुष 
भी जा सकता था उनके जरियेसे जब समुचित राय प्राप्त हो जातीथी । साथमे 
पिङे पति किं सम्मति होनेसे वह बात पणे स्र हो जाती थी । अर्थात्‌ 
पतिकी, श्वघुर की, जेष्ठ की, देवर कौ स्वोँंकी सम्मति प्रप्त होती थी। 
पश्चात्‌ अन्य काय होते ये 

















आहा साना सामनसं प्रजां सोभाग्य रयिम्‌। 
पत्यु रचुवता भृत्वा स नशस्वासतय कस्‌ ॥ ७२ ॥ 
यथा सिधुनदीनां स।घ्राञ्य सुषुवे शषा । 
पवात्ध साघ्ना्ञे चि पल्युरस्तं परेत्य ॥ ४२ ॥ 
( अथवेण, कां. १४. अ, १ सूत्र ) 
आस्ये ब्राह्मणाः सनपनी हैरत्ववीर श्री रुवजन्वापः ॥ 
अथस्णो अनचि पयतु पूषन्‌ प्रतीक्षते श्वसुरो देवरश्च ॥ ३९. ॥ 
( भधवेण. कं, १४ अ, १सू १) 
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४२. “जव यह बात तय होजाय की वधुषर का प्रेम संलग्न होता है। 
0 तव वधु पिता ओर वर पिता या पित्‌ तुल्य अधि- 
€ एव चयक का कारी ह्न का पवित्र कर्म्यहै कि इन दोनो 
मार्भिक संमपरण। वधु- वर के सम्भाषणादि होने मै समुचित 
सुविधा प्रदान करे । क्योकि वधु वर के संमाषणमे. प्रश्न करडा का खासा 
अरनद आता है) उल्क्नन भरे पेंचीछे प्रश्न ओर उनके उत्तर इस 


उनकी आत्माको विश्रसि हो जता दै. कि यह मनुष्य किंस पातात्र का हि|) 


४२. ओर सचमे देखा जाय तो यह बातभी सचदहै कि विवाह वर 
वधू काहै। नवर पिताया वधु पिताका | क्यो कि जिसे निक्त की प्राति 
होगी उस्तका विचार उसको खुद को करना चाहिये | 


४४. देखो अथव संहिता की अज्ञा मे साफ च्खिा है किक ^ जिप्त 
खी की जिज्ञासा जिस पति कौ मार्या बनने 
की होती है; उसको उषी कौ इच्छानुसार 
पति चुनाव के ल्ि विचरने देवो । साथ 
आवश्यकता होन पर सियो भी छेजने देवो । इस को किंसी भी विद्रानने 
रीकना नदीं चाहिए । क्यौ कि वह अपने तुल्य स्प ओर कुर्को खुद खोज 
डेगी." इस चल्ि उसके उद्योग म उसे मदत देना यष तुमार आदय कतव्य है। 


वधुने सखी सित सुपङुल 
की देख भाल करना 


% पी पर चरतो माय येतौ शिष्य क्रीडन्तौ परि यातोणंषम्‌। 
विश्वान्यो भुवना विचषु ऋतु रन्यो विदधज्ञायसरे नवः ॥ २३ ॥ 


तेनेमामभ्विना नारीं पत्ये स क्षोभया मसि ॥ ५५ ॥ 
इदै तदुप यद्वस्त योषा जायां जिश्ासर मनसा चरतीम्‌ 
तामन्वरतिष्ये सच्िभि मवग्येः क दमान्‌ विद्धान्‌ विचतं पाशान्‌ ॥५६॥ 


अह विष्यामि मयि ङपमस्या वेददित्‌ पयन्‌ मनसः कुरायम्‌॥ ५७ ॥ 
( अथे सहिता कां, १४ अ. १ सू. १५५-५६ ) 


षि, गण ओर गोत्र. [ १९ 


४५५. जब इस बात को वधु स्थिर करठ्ती थी कि # अमुक पति 

आर के प्रति भेरी पूणं जिज्ञासा दै; तब उसके 

हञाति शरणो ॥ ष पाठक उस बातको पूरी समञ् रेते थे । पश्वात्‌ 

वधुको पति धन ज्ञाति के छोग इस आसक्त इई हह कन्या को 

सर्व भ्रष्ठ देप प्रियतम वरके सुपुदे करने को अपनी सम्मति पूण तया देते ये । 
एसा वणेन अथर्वेण संहितामे भिख्ता है । 











ऋषि, गण ओर माज 





१ मुख्य ऋषि सातं है क्यो किं हमरि यहां प्राचीन वैदिक 
क्षि संकृति से सप्तमि यह्‌ मुख्य ष्रि मनि गे है । ओर 
आजतक्र बही माने जारहे है । 


विश्वामित्रो जमदि भरदाजोथ मोतमः। 
अत्रि वसिष्टः क्यप इत्येते सप्र ऋषयः 


१ विश्वामित्र, २ जमदि ३ भर्ाज ४ गोतम ५ अत्रि ६ वसिष्ठ 
७ करयप यह सप्त ऋषि है । ओर अव्या अगस्य ऋषि इनकी ऋषि संज्ञा हि 
यह सप्त्रषि हरते है । 


२ ऋषि के पिता,पितामहः प्रपितामहं यदी प्रवर है| क्यो कि प्रवर वरणं 
प्रतर के सभय भी प्रथम पिता आता है पश्चात्‌ पुत्र तदनतर पौत्र 
आतादहै। यो इतपथ ब्रह्मण मचा है। दसि त्रि प्रतर मी कहतिदहै। 


# नीर कोदितं भवति कृत्या सक्ति भ्यैज्यते। 
पधन्ते अस्या ज्ञातयः पति बधेषु बध्यते , , _ 
भथवे सहिता १४कां १.१. 
# गोत्र भूतस्य पित्‌ पितामह प्रपितामहाः पव प्रवराः पिते 
धाप्रेथ पुरोऽथ पौत्र इति [ शतपथ क्र. ] 
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करो ०#> 


३ प्रवरभेद कुलम ७९ कहै है । उनका खलास्ा निश्नटिखित 
प्रकारसे ईै--भगुगण ७, आंगिरस गण १७, 
प्रर भेद वि 
अथात भष । अत्रिगणं ७, विश्वामित्र गण १०, कश्यप गण ३, 
वशिष्ट गण ७, अगस्ति गण ४, यह इङ गण 
भिरानेपर दीक ४९ गण होते ई | इन एक एक गणौ के अन्दर अर्थात 
उपरोक्त गणो के अंतर्गतर्मे गोत्र बहुतते भरे है । कितु उनके प्रषर एक होनेसे 
ह गोत्रगण समक्षा जाता है। इस प्रकार ७९ गोत्रगणदहैँ। जर वहै 
४९ गोत्रगण बौधायनने टौक्‌ समन्ना द्यि है| यानी इन ४९ गोत्र 
गणो मे तमाम गोत्र बंषे इए है । 
विश्वामित्र, जगदश्नि, भरद्राज, गीतम, अत्रि, वसिष्ट, क्यप य्‌ 
मोत्र यानीं क्या? सात ऋषि ओर आवौ अगस्य इन ऋषियों से उदनन 
दृएं जो पुत्र पौतनादि, स्वजातीय गण अथात वंडाका जन समूह मे (क्यो कि 
उक्त सत ऋषि से उत्न हए पुत्र पौत्रादि ) हजारों ऋश्रि उत्पन्न हए; उन उन्न 
इए षिर्योने जो अपना अपना नाम ऋषिको आद्य संतानो द्वारा जो व्यक्त 
किया दहै; वही गोत्रे । 


५५ अगस्त्य सहित ऊपर दिखाए हए > सप्त ऋषि उनसे जो उत्पन्न 
गोत्र किसे कर्ते 2 । इर वंश तरे पुरुष निज निजक्रे जो जो नामस 
प्रसिद्ध इए है; वे सव गोत्र कहरते हैं | 


६ गौत की संख्या हजार खौ ॐ अबतक है। किन्तु 

गोत्र कितने है । सतन अत्रोतक के गोत्रहैतो भी उन गोर््रोका बैन 

प्रवर गणो म कुर ७९ गणो मे आतादहै। भैर वैकष्ठी गणौ का बधन सप्त 
छरषियो से हो जाता है । सार््च म इनका अनुक्रम ते विस्तार यदी है 


५ सत्तानां ऋषिणां भगस्त्याषरमानां यत दंपत्यं तद्‌ गोत्रम्‌ । 
प्रवर मंजयौ बौधायनः । 
# गोत्राणांतु सदशखाणि प्रयुवान्यबुग्रानिव 
ऊन पंचाशादैवेषां प्रवरा ऋषि द्दौनात्‌ 
प्रवर म॑अयौ भोप्रायनः। 


{ विष द्वलासा हमारी बनाई ‹ गोत्र प्रवर मीमांसा › मे मिलेगा । 











विवाक््म गण ओर्‌ गेत्र विचार. [ २१ 


क्ति रोककर 


विवाहं गम.ओर्‌ गोत विचार. 











अपर पिंडाच या मातुः अक्त गोत्राच या पितु\॥ 
सा विषाद्या दिजारीनां दार कमणि मैथुने ॥ ३७॥ 


( ख्धु चातातप - ३७ ) 


अर्थात्‌ः-- ^“ जिपत कन्या को ग्याहनी है उस कौ प्राता यदि निके 
सापिंडय सै अडती नदीं है; ओर जिसका पिता निजके गोत्र से भिन है;तो बह 
गृह कृत्य एवं दार कम ~ मेथुन मेँ द्विजाति से तिषाहने योग्य है '' 


७ अब जव यह्‌ हमने दिखा दिये की गोत्र छखो जर अरो ह 
तत्र उकम हमे देखने योग्य बात सिफं इतनी ही है कि जिप्त वर्‌ वधू काप्रेम 
परिक्षण करना है यह सगोत्रातो नदीं है; अतः रां ऊपरक्त प्रकार से 
उसकी जांच करके कायं करना चाहिये । 


८ वरयो किं यह अव्राधित सिद्रान्तदैकि सेोत्रासे तिव्रह न कर 
अतः यह सर्वं येव घ्याञ्य है । क्यौ कि श्रुति ओर स्मृति वचने। से यहं 
स्यागनेके च्यि जग जगे कहा गया है। इसके लि सत्रसे प्रथम 
गोत्र इध्यादिका विचार कर; पश्चात्‌ वैवाहिक प्रेम परिक्षि अदिकी घु 
संधि दी जाती थी | ठीक इसी प्रक्षार अनी प्रञचेक दम्पति का आब कतेभ्य 
है कि मोत्रकी सपुचित छान बीन प्रथम ही कर ठेना चावि; पश्चात वैवा्दिक 
समस्याक्र बात । 


|) 
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चोोनीेकपकदोऽछेक ोयोो 6 कोके 





कुकर मेखन्‌, 
अड - 


९ वधु ओर वरका प्रेम ( 1०४८) जीवन भरम किस प्रकार 
रहेगा । यह्व एक प्रश्न बडा आवरद्यक है । क्यो किं हम प्रथम कह अयि है 
फे विवाह संत्रघ मे वधुवर के आपकर्मे प्रेम परिक्षण ददोजाता दै। र्वितु 
उसमे यह प्रक्न भी अव्रर्यक है के जीवन भर इनकी परस्पर म मेत्री 
केसी रदेगी ? 

१० क्योकि परस्परकीमेत्रीकाप्रश्न आनयुरोपमेभी खडा हो 
रह । है । ओर उन लोर्गोनि इसका निणय लगाने के ल्यि कई संस्था ओर 
सोस्तायिर्यो स्थापित करी है । * कोई बाले (केर्शो ) की चिकित्सा करता 
ट्वा प्रेममेत्री का निणयदेताहै, तो कोई वधु-वर के शरीरसे र्तं की 
वृन्द निकाल करं उनके अन्यान्य वैज्ञानिक प्रकारो से कर्णो का आकर्षण 
प्रयक्ष देखकर भेत्री निणय कर, अपना मत मेटन संत्रैध में देता है । इस्तीसे 
वहां के ठोग सेकडं ही नी कितु हजारे ओर ट्ख स्पे इस बातके य्य 
चूरा कर रहै द क्रे मेन मेत्री जँचने का खास प्रव्यक्ष नमूना हमारे हात 
रगे । फिर वरह किसी तरीकेका हो | 


११ वितु हमारे भारत वष मे रसे जयि प्रश्नको तत्व शनी शिन 
प्रथम ही हरकरनेका अदभुत तरीका निकार रखा है । जिस्तके बख्पर ्टृसे 
दीघर ही मादरम होसकता है; कि इन दंपति का प्रेम अषंडित कायम रहेगा या 


न्दं ? इतकी जच नन्नत्रसे कौ जाती है ओर शस ' षटित मेन ' कहते 


१२ आन जिप्त तरह हमडोग कालज्ञाने घंटा मिनिट सट जान जति 

है ठीक इसी प्रकार प्राचीन काठ कार गणना का प्रकार 

क ८ सूर्म ) घटि-पठ विप प्रति विप आदिं से होताधा | 
घटित मेलन । अतः जन्म समयकीघटिसे वधु का जन्म॑ नक्षत्रं एवं वर 


# विन्नमयजगत “ हिन्दी ' सन १९१६ माचैका अक देख 
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कौ ओर की धटि परस वर क नक्षत्र ओर उनके चरण इघ्ादि जान जति 
ये । इन वधुवर के दोनेकि परस्पर नक्षत्र जानने पर इनकी मेत्री केसी अखंडित 
कायम रहेगी इसका निर्णय निकाल्नेका तरीका व्योतिष श्ाख्लर्मे जग जग 
बताया है | > 


१३ आधुनिक पाथिमादय विधासे चका चौँध इए कुछ विद्रान्‌ सट 
से यह रोका कर्‌ बैठते है कि, घटित मेलन का प्रकार केव थोतांड दै! 
इसमे क्या जन है £ क्या पंडितं के यहां विवाह पश्चात्‌ विधाय नी होती! 
फिर व्यथ की चिकषठपत क्यौ ? 


१७ ठीक दहै । यहां शका करना कोई दोष नदीं | कर्यो करि बिन। 
दका कि समाधान हो भी कै सक्रतादहै। अतः उपरक्त बात कोह 
करने के स्थि निम्न खित मुदे खडे हेते हे। 

१ नक्षत्रौ से ओर मनुष्यो से रेसा कौनसा सत्र है? 

२ वह किस काममे खाया जातादै? 

३२ उपतका प्रकृतिपरर क्या परिणाम होता है? ओर वह ब्रयक्न दिखाता 
है क्या 

४ उसे हम क्यो मारने उमत ह्मे क्यारूम 

१५ नक्षत्र ओर मनुष्यो से हमारा इतना निकट संध है कै 
प्रतिक्षण मे प्रक बात तिना नक्षत्रके नदद हेती | जते बीजकौी बुआई 
किसी भो किप्तान को मनमाने नक्षत्र मे कसते नदीं आती । ओर यदि किया 
भी तो फलद्रुप नहीं होती, यह प्रलक्ष है उषी प्रकार धान्य की कटाई आदि 
कुर किंसानी काम नक्षत्रही के मह को ठेकर है |+ 


१६ यह हमने सिद्ध करदियादहै किं निस प्रकार हम आज स्तादंस 
नक्षत्र आकाश्च मे मोजते दहै ठीक उसी प्रकार वैदिकं जमनि मे यह्वी नक्षत्र 


+ इख विषयक्ी आङ्ठा-गर्ग -च्यवन-नारद ~ वसिष्ठ भादि ल ऋषियों ने दी हे ¦ 


२४] आदश विधाई | 








देवता नामे सैशनेधित शेते थे; ओर इनी गिनती देषना के नामे से होत्ती 
ची | > अर्िनो=भभिनी, यम=भर्णी, अभनिकृतिकरा, प्रजपति=पेिणी..., 
आदि दैवेय क्रमक वैदिक समधम था वही अव्याहत अमीतक चरा 
आरा है । 


१७ चा आरा है यह कने का मक्छव य है ङि वेदिक प्रयोगे 
मे जगह जगह हन्द देक॑ताओं का अकतराहन-पूजा-जौर हवन इद्यादि बार बार 
छि ओर समङ्गा है । जीर वही आजतक च्छा आरद है, इतना ही नरी 
थोडे हमारा इतना हवी कहना पयंप्त है कि विवाह प्रयोग म जो हवन 
अन्हाहन-एूजन इत्यादि हेता है सो देवता यद्वी दै । ओर मनोम मी न्दी 
का नाम बार बार आया है । अतः इन्ही देवताओं की त्रेरणते हमारे मे बुद्धिः 
सामभ्य, बल, शक्ति, आदि प्राप्त होती है । 


१८ अव जन इस्त प्रकार उक्त दैवत्‌ का महस्य जा सषस्त जगत्‌ 
ध को बंधन कारक दहै। तन मनुष्यो कोद 
नकष का मलुर्प्योकी विचार कि नदीं यह रेका दही नदीं रहती । क्यं 
शरक्तषिर कबजा । क्कि जगतमे पैदा होने वाटे ऋतु-अयन 


समुद्रकौ भरती ओहटी, वनस्यतीकी प्ररोहता-धान्यकी उपज- करं ॒तकर कर 
लान ~ पान - जर, वायू इनका आगम निगम सब इन्दी के बर पर निर्भर है। 


१९ शसल्ि पठे दिश्य दे इक किए जति है किः ~ 


१. नक्षप्रां एवं देव्यो से केवट धुयुरष्यो दी का नहीं कितु समस्त 
जगत्‌ के सृष्ट पदाथ ओर सथर प्राणी भात्र से षनिष्ट संवेध है । 

+ ' नक्ष्न विज्ञान › भौर श्रो के-प्रत्यक्ष चश्रत्कार › नाम हमारी 
वनद पुस्तकों में गहरा खुलासा .मिेगा । 





५ देशो हमारा बनाया ' वेदार्थं का दिग्वशनं ' नामक पुस्तक । 
# दिषैतकम-क भविक -सराशघ्रा जगे विकाहः रयोग देशो । 
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२. ओर वह प्राणी मात्र के विचार-बुद्धि साम्यं आदिके काप मे 
आना है। ओर उन्ही के प्रभाव से उनमें रद बदली इवा करती है | 


३. उसका जैसे सर्ष्टि ओर व्यष्टि रूप समस्त जगत पर परिणाम 
निशित है; ओर वह कतुओके प्राकृतिक लक्षणों मे प्रयक्ष दिखता है ! 

४. तवर रेते दैवत क्रम से के जने वाली ब्रतक्रा राम नदीं छना 
तो फिर किसक्राञेना। इस लिथि इसकी बति अव्रह्य देखनी चवय | 


२० अव्र ज्र हम उक्त बातो नक्षत्रौ के महत्व को जान गये 
तश्र॒ उस उपरोक्त शकाक। समाधान ठीक प्तिर होजाता है, कि 


पटित- मेलन यह एक थोतांड नदी है । अतःयह तो वेद काङीन प्राचीन 
महरपियौ का अतीन्द्रिय ज्ञान से संप्रहित किया हवा अमौलिकि वधु वर्‌ के 
पपर भत्र प्मक्षने का अद्भूत तरीका है । ओर इसे ग~ व्यत्रन- वास् 
नारद आदि कई महर्षय कौ इसको आज्ञा हं । 


२१ उक्त घटित मल्नमे आठ बरत की जच की जाती है। 
जिसका व्योरा इस प्रकार है । वर्ण- वस्य तारा- योी~ प्रह गण बूट- 
नाड । इसके उन रोगो ने अनुक्रणपसे अङ्कने का भी कहा है । अर्यात्‌ वणका 
एक, वर्य के दो, तारा कै तीन योनी के चार्‌ ग्रह मैत्री के पच, गणक्रे छे, 
कूट के सात ओर नाडी के आठ अक मिरते है । इस प्रकार कुर गर्णोक्रा 
२६ जोड हेता है| 


घणा वश्यं तथा तारा योनिश्च ब्रह मेनिकम्‌ । 
गण मैत्र भकूरंच नाडी चेते गुणा चिकाः ॥ 
( सुदं चितामगे विवाह प्र. २१) 


नाड़ी भेदे गुणा अष्टो सप्र सद्र क्रूटके । षट्गुणा गण मेज्योच 
सौहार्दं पंच न्तेटयो । योनिमेश्यांच चत्वारः स्व्ययः तारा षले गुणः। 


वदश्व्वेद्धौ गुणौ प्रोक्तौ वणं एक प्रकीर्तितः ॥ 
( देष मनोर ) 


२६] अदश विबाह | 





जक 


२२ व्यवहार मे वण उत्पत्ति तिद्ध माना ह । तोभी सभाव गुण से उसमें 

ण भिन्नता दिखती है । जसे ब्राह्मण कुर्म उत्पन्न हवा दै; 

सही कितु उस गुण क्षात्र वृत्तिके रहना । या वैय वृत्तिके 

ग्यवसाई रहना अथवा नोकरी दास्य आदि सदर बृत्ति के रहना सहज है । 

इसी प्रकार वधुषर के वणासक गुण जौचने का यह्‌ पहिला प्रकार है ओर यद 
अपना एक अक प्रदान करता है। 

२३ जगत्‌ के प्रसेक प्राणी एक के अनुकूल ओर दुसरे के प्रतिकूर रदा 
करते है । जेसे पानीकीं मछली, मनुष्य के वश मे दहै । कतु 
मछटडी के वश मनुष्य नहीं | वैसेद्दी जितना सिंह भनुष्य को 

पूरा घातक है उतना मनुष्य सिंह को नदीं आदि कई त्यौ की उत्पत्ति सिद्ध 
जोच करने का यह दुसरा प्रकार दहै | इसमे वधुवर के अनुकूढ वरता रही 
तो यह दो अक प्रदान करता दह। 

२४ वधु नक्षत्र से वर नक्षत्र तकके अक ओर बर नक्षत्रसे वधु 
नक्षत्र तकके अक नवस विभागित करते हए मोजनेपर इसके 
गुण प्राप्त हते है | तारा नक्षत्र को कते है 1 इसका संब्रेध 
ज्योतिष से पूर्णं तया है । क्योकि व्योतिष के प्रकार दो है, पिडा स्थिर ओर 
दुसरा चरू । 

२५ आकाशम जे अनत तारा गण दिखते ह, वे स्थिर ओर भोम 
चन्द्रादि प्रह चर हैँ । तारा गर्णो को यद्यपि निजगतीदहै। तो भी बह बहुत 
कम है । अर्थात्‌ छर्खो वर्षो मे किंचित फरक पडता है। किंतु आकाश में 
इनका स्थर पिते नदीं होता । 

२६ बेदों मे आकाश्चको समुद्र काहे # ओर इतने बडे अफाट 
सागरम > पार कराने वाी अर्थात्‌ तराने वाङी तारू ( नौका ) रूप कोई 
सहारा हतो यी एक तार काके अन्दरका तारक्त्वदहे। इस च्ि जो 
कोई भी इसका यजन करते ह # वह उसी पद पर प्राप्त होते है । अथौत्‌ पक्षे 

* द्यौः समुद्र सम सरः ( यञचवद २३-४८ ) 

> सरङिखं वा इदमन्तरासीत्‌ यत्‌ अतरन्‌ तत्‌ तारकाणाम्‌ 
तारकस्वम्‌ । (तैत्रा, १-५-३२) 
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होते ै । हरते नदीं यदी नक्षत्र का नक्षत्रलं है । इसीसे वधुषर के गुण प्राति 
मे तारा को महत्व दिय। गया यह तिप्तरा प्रकार है । यह अपने गुणके तीन 
अक प्रदान करता है। 


२७ किसीमीसको संप्रहितत कर घटक सपमे छनेकौी प्रक्रिया 
गनी को यीनी कहा हे। अतः संप्र करने की प्रक्रिया किसकी 
४ श्वानवत्‌ किसकी इस्तिवत व किसी की गवत्‌ हैया कैसी 
है । यो सम्षने का तरीका नक्षत्रोह्ी सेरखाहि। इसतीपसे वधुवरकी गुण 
प्राप्ति मे इसको मह दिया है यह चौथा प्रकार है। यह अपने गुणके 
चार अङ्क प्रदान करता दै। 


२८ वधुका नक्षत्र जिस राशिमेका दहै उस रा्चीकाजो खामी उसकी 
परस्पर मे मैत्री बरकी राशि स्वामीसे कैसी रहेगी; यह राशि 


स्वामी सेह जवा जाता है । यह पांचवा प्रकारहै यह भी 
अपने समतुल्यतामे गुणके पांच अक्र प्रदान करता है। 


ग्रह भेत्री 


२९ गण वंको कहते ह । श्रेष्ठ पुरुषके वंशे क्रूर प्रकृति गुणयुक्त 
बालक होना, करूर वाठेके प्रकृति यहां सद्गुण युक्त बालक 
होना, एसा पलिर्तन रहता होताहि | क्यो क्रि गुणक प्रकार 
तीन प्रशस्त हे सघ्व-रज- तम ठेस तीन गुण जगत्‌ मान्य है । उपमे ऋषियेनेः- 


गणं 


गुणो त्रिविधः 
----- 
सत्वगुण रजागुण तमोगुण 
का 7 न अ 
शष्टश्चमाव समानेखमावं उभ्रखभावं 


भ्यो वा इह यजते अभु सरकं नक्षते तत्‌ नक्षघ्राणाम्‌ नक्षत्रत्वम्‌ 
(तेत्र. १-५-२) 
सध्री क्ररण प्रकारः स योनिः ( चुकेट कृत यज्ञविक्षान ) 


२८] आदश्चं विवाह । 














देवगणनमनुष्यगण-राक्षसगण रेपे तीन गण सुकर करके गणो के गुणो 
को देखने का तरीका खोजा है | यह अपने गुणो वे छे अक्र प्रदान करता है 


३० दस्मे षघु राशीसि वर राश्चीतक ओर वर राशि से वधु राशितकं 

भक्ूट की कुर राशियां मोजी जाती है। इसमे राशियेति 
राशियां मोजौ जातौ है । इमे मी सूम देप्ा एक रमन्‌ कूट भ॑ मोजा जाता है | 
धं राशि से राशे नापने का प्रकार ऋषियोने कर स्वाह इस को भकरूट 
कहते ह । यहं सात गण प्रदान करता है | 

३९ यह नादी नक्षत्रींसे मोजी जाती है । इसमे ह्ारीकि शिन्नान स 
दिव्य दृष्टि द्वारा छऋषियोने फक सिद्ध किए है| इसके 
आदि-मध्य-अव्य देसे तीन मेद्‌ बनाए ह सौ यह आयुपरद 
से पूणं संत्रध रखने वाी बात है । अतेः यह मी एक अद्वितीय खोज ह| 
दस्मे वेघु वर के परस्पर क, नक्षत्र से नपा जता दै | यह्‌ असमान नाडी 
रहने पर आट गुण प्रदान करती है | # 


नाडी 


२२ उक्त आठ प्रकार के गुण शोधन करने काप्रकार दिखाया ह। 
इन आठ प्रक्रार के गुणक अक्र का जोट ३६ होताहै इसमे भी वधु.वर 
के परस्पर मं गुण बरोबर न मिलने से षटये जति | वितु कितने भी कम 
टो कमम कम अधि गुण अर्थात्‌ अटारह गुण के उपर गुण के अक मिरु जच 
तो ्योतिष राल्ल मँ त्रिवाह श्युम कारक बतता्रा है| 


२२ कई छाग उक्तं मेटन प्रकाम इम के सचे महव कौन समञ्च 
कर इसम कर प्रकरार्‌ की गड्व्डी वैदाकरदेत हैः 
मेरन प्रकार का ५ 
४ क्या क व्यवप्ताई्‌ से व्यवसाईं ओर धनिको से धनिक 
इस्पथाय, धु-चर के पाको का] जं सामना जाताहै 


वषं इस के नियमो मँ बड़ी खीच तान होती है, कोई एक मेक की पत्रिका 


मगठ [वचार [२९ 











रोध ख्गने की खटपट करताहै, तो कोई छउ्डका छ्डकी को छोटा बडा 
दविखनि के ्ि पत्रिका की रदव्रदछी करानेकी कोशीस करता है; तो को 
पत्रिका को उधर पथक्‌ कर देता है। कोई पंडितो के पाक्त जाकर १०।५ 
वषे आगे पीछे पत्रिका को सरकाने्क कोशषीम करता है | कहने का तात्पर्य ये 
है कि पवित्र से कृत्यमे हात चाटाखी क! नतीजा; दुष्परिणाम रुप होता हषा 
प्राप्त होता है अतः उसमे रसे जग इसका सदुपयोग करना चाहिये । ताकि 
वर वधू का प्रेम अखीडेत बना रहकर दंपति नाना अनंद भोगे} अतः दम्पति 
का उत्तम दुख आर प्राति बनी रहे रेसी दृष्टि रखना यह उनके पारक 
का पवित्र कर्तव्य है | केवर धन पर नदीं | 





>, 
मगृद्छ ककार 
9 9 “~ 
३४ प्रह सात हे, सूथ- चद्र-मेगठ बुध गुद, शुक्र; रानि इन 
सेके फर, फलित स्योतिष शाल्लमे कहे ह | इसमे 


मगकके भी फट कौ कुंडी मे जच कही है टीकर उसी 
तरह सब्र प्रहोके उच्च बरु इव्यादरि देवे जाते है । 


मगङ 


३५ वितु अफपोसहि कि करं रोगो के अन्य प्रह। कौ जोच करने 
कोतो परप्रिम ओर सव ग्रहके बो का फर सीखनेभ सिर खच करना 
पडता है । यह्‌ कठिन काय॑ मतो घुंसना जड मादरम होना है| रितु पत्रिका 
समक्ष अतिद्दी मग पर कमर कसने ठगतेदहैँ। ओर इसकाएक श्रेकमभी 
वना रखा है । >‹ 
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५ लेभ्नेव्ययेच पाताले यामित्रे चाष्टमे कुजे ॥ 


कन्य भतुविंन! शाय मतो कन्या विनाद्रादः ॥ 
अन्यदपि छेक पठति | 


३० |. आदश विषाद. 














२६ यद शछाक पुरत चितामणि या पुहूतं भार्वण सुद्ू्तं॑तत्व, आदि 
कोई मुहं परयो मे नही है । सिर्फ मुहं चितामणि की टीका के बीच 
किसी एक जगह शोक पटा जाता है यो कह कर बीचही मे यह शोक धर 
दिया है । न इसको कौई आधार है जर न प्रमाण । 

. ३७ ह। यह बात जरूर है कि जेषा ग्रहयो का फला देश 
देखा जाता है । उसी प्रकार इस्तका फटा देश्च मात्र देखना जरर है । इस्तका 
मतख्ब यह नदीं क्षि मंग को मंगीक छ्डकाया ठ्डकी द्वी होना । क्यो 
कि यदि रेता होता तो क्या सूरत प्रथो मे इका मूर म कर उल तो 


होता । वितु देता कहीं पर भी नहींदै। सीसे स्पष्ट होताहै कि जितना 
यह ठोग मंगर को महत्व देते है; उतना कोई महल नदीं है | 


३८ कन्याका वैधव्य ओर वर की विधुरता दिखाने केवर मंगङ दही 
दिखता है रसा नदी है । सन प्रह देसी बातको दिखा सक्ते दै । यानी कुल 
रह के बला बरसे इसकी जांच हेती है > अ्थीत्‌ सप्तम स्थानम कोई 
भी क्रूर प्रह आजाय तो वेधम्यया विधुर योगायोग क्र विचार करे र्यो 
ङ्िखा है | 

३९ ओर एेसा सौभाग्य मग कारक योग वधु-वर मेसे किसीको हो 
तो वधु का पिपल्से; ओर वर का आक के ब्रक्षसे विवाह करनेका कहा हे । 
पश्चात्‌ इनका विवाह चिरजीवी वर वधु के साथ करने कौ आज्ञादीदहै। 


४० क्यो कि वैधव्य या विधुर योग सब क्रूर प्रह से जानाजात। है। 
सारांश थोष्ेस्ेमे कने का तात्पयं यह है; षि क्रूर र्ट जेस “५ रवि सित 
चुर - शानि मंगर ~- रत्रिं थह प्रह करू प्रकृति के " द वेद्य उसका फर 
ओं{चा जात। है । अक्रेठे मंगर परं ही इक्तका विचार होता है यो कहना गछ्ती है | 


४७१ अतः अत्र जव हम समक्न गये कि मंगर यह अन्य क्र प्री की 
तरह कर प्रह है| ओर ग्रहो के अनुसार इसका भी फर जांचा जताहै। 
उगोतिष्र के अन्यान्य जगह प्रत्येक प्रह का तुल्य बर विचार कर के वधु वर 


ण्याय न्यम ीधागणिीरीन्यषीिीिीीीिि 


५ वैधव्य क्ूरखटे मदन शद्ध गते मिभितेः स्यात्पुनः 
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के सौभाग्य का मान तपासना चाहिये । अन्यथा अकेठे भग प्र दही इसका 
निणय ङगाना सर्वथैव निराधार दै । 


४२ क्यो कि मंगल यह प्रह कमी स्वक्षत्री कमी वर्गोत्तम, कमी 
उक्ता, कभी नीचका कभी मित्क्षिनी तो कभी रानक्ष्ली आदि करई वर्ते 
देसी हैँ जो मगर ल्परम चुतु्मे. सप्तमर्मे, अष्टमे, ओर द्वादश भाव्म स्थित 
हाते हृएभी स्यम हेता है । अतः अव्र इतत विषय को ^ अधिक न बढा कर 
यहां इतना ही कथन पर्याप्त है वि वधुबर की जन्म कुण्डटी म अकेठे मेगल हीमे 
निणंय र्गाना गती ओर निराधार है । अतः अन्य सत्र ग्रहौ के फर तुल्य 
बराऽ्रखादि तोक कर नि्णेय रगाना यद ्योतिष शाख सम्मत ओर प्रसेनाय है | 


४३ अव जव वधु ने इस प्रकार संमष्रणादि से स्वतः आत्मा की 
खात्री कर चुकी कि जिसके साथ मै विवाह करु वह सत्पात्र ओर मेर 
अनुकूर स्वभावका है । जर बह मेरा सगेत्री नीह । उसके मेत्री गुण 
आधेसे भी ऊपर मिटनेसे यह मेत्री अखरतक टिकाऊ रहेगी आदि कुरु वार्ता 
की जच उक्तने कर खी तब उसके पार्क माता पिता श्रता आदि कौ्दत्रिक 
बान्धु बन्धर्वोने मानसिक मावना से परक्षत किए पतिके प्रति इसका विवाह 
करने की सर्ग परण सम्मति प्रदान करना यद्दी पारक माता पिता आदिका 
निम॑ख एवं पक्षित कतव्य है | 


४४ क्यो किं जरासी जड वस्तू या कोई पदार्थं मनुष्य खरीदी करता है 
तब उसकी जच कसनेकेय्यि सेकडो प्रकार कौचेष्ठा करतादहै। फिर 
क्या मनुष्य को अधिकारदहै कि वह; जो अपनी तमाम जिदगीपर जिप्त पुरूष 
वे सह्‌ जीवन व्यतीत करने वारी है; वह उस जीव धारी प्राणी के परसती 
से न दे ! अर्थात्‌ जड से चैतन्य मे अधिक तथा पर्षती की चेष्टा करनी पडती 
कैन | फिर ेसी हात मे जिसका उस्ने अपने मन पसंतीका विवाह किया, 
तो उसको सचा आनंद प्राप्त होता है। उस्तके आनन्द के सन्मुख स्वग घुख भी 
तुच्छ है । इसी के स्तम १३-२० तक मे दिखा दिया है येद प्रथा वेदोमे यी. 


# ज्योतिष के प्रथा मे सब खला्ा भिेगा | 


३२} आदर विवाह | 


# ^) 9 





नि), क क क क च्छ चठ क क्क्व 


सग।हं छी प्रथा वैदिक नहीं ! 





0 की नी णी ग्म 





४५ वर ओर वधूके परस्पर सम्भाषण भादि स्वयं अपना पात्र अपने योग्य 

सगाई की प्रथा वैदिक दुंढ चना ( एक स्वर की तगह ) य& प्राचीन 

यागृयप्त्रोक्त नहीं है । पवित्र एवं उञ देक प्रथा को तोड़ मरोड करः; 

यह वाग्दान वाडा नया कोटिक्रम खडा किं 

है | क्यो तरि विवाह संस्कारकं) तरह यह कोर संस्कार होता, तो वैदिक समय 

मै ज्र यह चार मिखती । वितु वर्ह क्ींभी इसका नामो निसान तक्र 

नदीं 8 | इससे यह बात स्वयं सिद्ध होतीदहै कि यह प्रथा पुरानी नदीं | 
ओरन यह किसी गृह्य सूत्र मे दिषाईं है । 


४७६ पुर्व प्रथमे केशांत सम। वर्तन आदि सबके पुद्रतं अनुक्रमसे बता 
कर आगे विवाह के प्रकार” ओर भेद भी दिखाए | वितु मूर म वाक्दान 
मुहूत कहं भी नहीं कहा है । अर्थात्‌ इसमे यह स्पष्ट तया सिद्भः होता है कि, 
वाक्‌ दान मुहूत खाप कर अ्योतिष प्रथो म जव्रफि नदीं मिर्ते. तत्र यह निश्चय 
ही सिद्व होता हे कि यह पुरान प्रथा न्दी अर्थात्‌ आधुनिक विदानो की बनाई है । इस 
दिए स्वयं वर वधू के परस्पर समाषणस्े जो वेद कार मे स्वयंवर प्रथा चलती थी उप्तको 
नाम नामेट करने के चर यह नया कौटिक्रम खडा क्ियादहै। क्यो करि 
८ न लखी स्वा्तत्थ महति › फे भक्त लोगों का बेनाया यह विधान है। कने 
का सारश्च य्ह कि सगाई कौ प्रथा अरैदिक है । इस जिए सगाई के कृत्यो 
मै चसा खच करना फजढ दै । 


०८ ब्रोष्यो, वैवं, रतथा चाषः प्रजः पत्य, स्तथसुरः 
गार्धर्वो, राक्च॑स, ओव पौर्शाचा चाषएमोधमाः ॥ २२॥ 
पडाऽनु पृथ्यौ विप्रस्य क्षत्रस्य चतुरो वरान्‌ । 
विद्‌ शुद्योस्तु ता नेव विद्याद्धम्यान राक्षसान्‌ ॥ २६३ ॥ 
( भनु, भ. ३. ९२-२१ ) 


सगाईकी प्रथा वैदिक नीं (३३ 
४७ अत्र जन्र कन्या के गहने [ दगार्‌ ] की तरफ नजर फैरकर देखते 
है, त्र पता चलते है कि विवाह सुस्क्रार मेँ गहने के 


कन्यां कै लिये संबेधर्मे नतो कीं मंत्र ओर न केद विधि । 
गहना ! इतना जरूर अध्व संहितामे + ‹ कन्यके 














भेको 


कन्याया कलार प्रदेशे हिरण्य बन्धनम्‌ । 


ललाट प्रदेश मे सुवर्णं को बांधे इस मधितार्थं कौ बर्हो आज्ञा पई जाती है| 
अतः सोने का कोई तेभी पदार्थं [ क - इत्यादि ] बांघना चहिए ” इस 
आज्ञा के मुताबिक ललाट प्रदेश मे पुष्य इत्यादि चिन्ह युक्त सोने की एक 
वस्तु होना शाञ्ाधार है । 


४८ बाकी आजकार की भांति, तरह तरद की सेको प्रकार की 
ची [ गहना ] बनवा बनवा के वैसे कौ खराबी करना को आदशताको पात 
नदीं शेता । वस्ते विवाहम सिफ॑ एक आभूषण क्ती के ल्यि वैदिक संस्कृति से 
योग्य है | 

४९ आजकाट प्रायः बहुत सी जगह यह भी देखने मे आता दहै कि 
कन्या के टिर्‌ चाह जितना गहना आजवे वितु विवाह समयमे वे सब आमभू- 
पण कन्या को नहीं पैराये जति। अर्थात्‌ हवन ओर सप्त पदी के समय बह 
भकुंकार रहित रहती है । सो यह देख कर संतोष होता है कि अन्याहत 
य प्रथा योडेभी रूपरे क्यो न हो कितु अभीतक हमि मे जागृत है| 


५० कन्याके डिए वल्के संवधमे आजकल बहुतसा जेजाङ कैर गया ह 
कपडे बनाति बनाते तन्यत तेग हो जाती है । यह सब 
कन्याके लिए व्यथे के टकोसछे है । सचतो यह है कि विवाह 
वख परसग मे हवन ओर सप्तपदी के समय वर कीओर से 
वज्ञ दिया जाता है बह बिख्कुछ साधा ओर सफेद रगका होना चाष्ठिये । 
अहतं य॑त्र निधक्तं वासः प्रोक्तं स्वयं भुवा । 


चस्तं तं भांगरिक्येषु तावस्छाटं न स्रदा ॥ 
( कर्यप स्ति ) 


३४ ] आदर विवाह | 

५१ मंगाङ्क कृत्यमे सफेद रग का नवीन कोराजोकियंत्रसे ताजा 
बाहर निकला हुआ है, रसा कडा काकर उरसद्म धोकर; सूलाया हुवा नवीन 
सफेप- दशा जिसकी निकी हुई है; देता कपडा वाप्ररना चाहिए " 
अतः एसा कपड़ा कन्याको देना अत्रय है । सिवाय इसके अन्य जरके अगर 
बेखबरूटे या रेशमी रा- विरगे आदि न्दी होना क्योकि प्रयेगमे के 
आकहयकता। नदी. ' 








५२ यह सौभाग्यकी बात है कि विवाह के समय मारवाड़ी समाज 
प्रामः बहुत सी जग कन्या को सफेद शुभ्र वल्ल (कोरा भाता) ही पराया 
जाता है । यह उस पुरानी वैदिक प्रथाका खासा चिन्ह है । जौर यदी प्राचीन 
प्रथाके दिखनिकी एक स्मृति है । 


५३ सारारामें कष्टने का तात्पर्यं यह है क वैदिक आदश्ता युक्त 
विषां करने वाख को केवर एक ही वसन ओर एक ही अलुकोार जो उपर &म 
कह ॐाए है सोर विवाह परसंगके समय पर बस्त दै। इसके सिवा सगर्वो बहनि 
व्ञाठकारो मे हजारो स्प्यो का जे चूरा करते है, वह स्था अयोग्य है। 
क्यौ किं उसकी हद दिखवे तक प्ुचती है। ओर किर प्राम डिम 
डिमी बजने, गीत गाने, बाज बजने कान बाटने, कमीन कार्‌ को लुटाने 
रितिदारो को मनने । भोर केवर मानने हयी नहीं तो मनाते मनाते नाकौ दम 
छने आदि बातों का फाटक खुर जाता है । ओर इसके कितने कटुफल लगते 
है, यह आज कार सत्र जानने छग गर्‌ है । इसमे विरेष कथन की कोई जद्रत 
नहीं समक्षता । किंतु सादा मे इतनाद्दी कथन नस्तदहै कि सगाई भी प्रथा 
प्रचीन नहीं है। केवर एक वल्ल ओर सिप एक अरुंकार वभौ विवाह 
प्रसेग पर देना वेदशास् संम्भत है । 





दशखोते नघं श्वेतं सदश वखम्टत संक | 


फन्यनिष्टी वरका चुनाव करना [ ३५ 











कन्यानेही करकाः कुनाक करना । 
- "कक - 


५४ अब्र इस बातका ^“ वधु- वर की प्रेम संख्प्रता पूण संतेष जनकं 
होवेमीं एसा '” विश्वस होजाय कि इनका प्रेम जीवन जिन्दगी धनिष्ठता से 
ष्देगा या नहीं इन बातों क। स्वयं सीह चुनाव कर देतीथी यह हम प्रथम 
ही बता चुके द| ओरसत्यभीदहैकिं धर वा के दवाव या मुस्तैदी से कन्य। 
वेवा्टक वरके वणका काय नहीं किया करती धी । 


अथात्‌ अनुकर हो या प्रतिकूक कितु वह अपने कुरीर- गुणवान 
एवे तुल्यत्र जो मन मे रजच जाय ओर उनका आसा [ ब्रह्म ] गदी देवे की 
अपुकी क सेवा सक्च॑पा मे कस्गी । बस उसी के साथ उक्तका विवाह करा 
दिया जाता था। 

५५ अने तुल्य वर कौनसा है । इसका स्वयं वह अपने अप चुनाव 
कर छिथ करती थी । क्यो कि चुनाव के लिए यह बात 
स्पष्टे करि कन्या की सक्ञान अवस्था होना जख्री है। 
आज कारु कौ तरह रूढा गृडी वारा तमाशा नदीं होताथा; जिक्तके करौ कटु 
फर आजकार लोग अनुमव कर रहै । प्राचीन तिदस भी इत 
ब्रातक्ौ सत्यता दिखा रहा है | द्रौपदीने अर्जुनके- दमयंतीने नल्के ! सीतने 
राम के ! उत्तराने- आपिमन्यूके- कक्षमणाने साम्बके आदि सेकडो प्रमाण 
याद दिति दहै क्रि यह प्रथा पुरातन काक से होती आरही है | वरणनक। 
अर्थही मुकरर करना या कायम करना अथवा निश्चित ठहराना अदि शेता हं । 


व्रक्रा वरण 


५६ याज्ञेक श्रयोगोमे- आचा सेन वामहं दृणे- ब्रह्मत्वेन त्वामहं 
वृणे आदि वचन कै जति है । यहं वृणे वरण का अर्थं कायम किया पकरर 
किया यद्दी हता है । ठक उसी प्रकार वरण वन्यो वर भादि रशद्रदै। 
दृसका मधिता्थ से भी यही स्फष्टहोतादि कि वधुका नियुक्त किया हुवा ही 
षर संज्ञक होता है । संवधीयेो या आप्त वगते नियुक्त किया नहीं । भ्यो 


३६ | भादश्च विवा 








दुर्योधनादि रक्ष्मणाके माता पिता विरुद्ध हेते हए भी र्कमणाने अनिशद्ध के 
गेम बर माला डाख्ना । द्रुपद राजा के मर्जी विरुद्ध द्रौपदीने अर्जुन के गे 
धर मारा दाल्ना यी ज्ञी के स्वतंत्रता सासे प्रमाणहै। 


५७ वसं अष इसे विषय को अधिक न बदराकर इतना ही कना पराप्त 
समक्ता हं की वधु कौ वर के संनेधमे पृण सम्मती ही नीं बल्कि उसके 
भम्येतस्कि एवै आलिक= मनाभावना से ओर कदं चेष्ठाओंसे निशित किण 
धैरके साथजो त्रिवाह की संलग्नता की इच्छा करती हो; उप्तक्रो पूर्ण करना 
क्ष पार्को का पत्रित्र एव समुञ्च कतेन्य है । ओर उसका पुण्य अथात 
यही वर प्राप्ठी की निष्पाप मय आदशता ह | अन्यथा आठ वषे की बालिका 
को अप्रिय पुरुष के साथ विवाह बंधने बाध देनेसे उसकी ख।(ख हई जीवन 
भिंदगी, दोष युक्त नेसे पिता पापका मामीद।र होत है। 


किक्लहु कीः क्यार । 





१ अत्र जव यह बात तयं हग किं अषुक व्यक्ति के साथ विव्राह 
करका वधुका सल मानसिक विचार होगया है | जर उसका सकेत भी उक्ती 
व्यक्तिके ल्यि यांचातमक है। तव्रउप्त के ध्ि पा कों क परम 
धर्महे किं उसक्री इच्छा पूण करने के खियि वैवाहिक समस्त छुक्र 
प्राप्त करे । 

२ वधुवर के नाम से उत्तम तिथि का निश्चय कराना चार्‌ । जिप्त 

तारा दिन दिन दोनो र साऽनुकूर चन्द्रमा नक्षत्र- ओर्‌ प्रहत्रख 

ह उत्तम हों रेपे पवित्र दिनि को देख खोजकर विवाह 

" का द्विन नक्षी कर ठेना चाहिए । क्यो कि गृह्यसूत्र 

म काहि पुण्यह........ इतका अथं ष्टी यह होता है कि पुण्यपुण्ययुक्त 

पवित्र; आहि यानी दिनममेः-- इसका मत्व यदी हशोताहि कि शुद्र अच्छे 
दिनि म कुमारी बर का हात पकडे | 


विका कौ तयश | [ १७ 








३ इस उत्तम दिनक दोधनेैका विधान अतने कै स्यि 'ज्योह्िष 
छख ' हे । किसी मी उत्तम स्योतिषी के पास जार वू-करके नासे विवाह 
का तिथि निश्चय कर श्वे | क्यो कि उत्तम पवित्र दिनम किया कर्थं फर 


स्वरूपम उत्तम ही होता हि | इसस्यि जहां तंक हो वषं तक्र त्रिष्ठ पुहूव 
देकषकर ही कायं करना उत्तम है । 


9 अकेठे तिथि निश्वयसे ही काम नहीं चलता तो वहं बर वधूके नाभ 

से दस दोर * रष्वित द्ध दिन ही देखकर कर 

तिथि निशय्म ज्योतिषी केवल तिथि मात्र खिदकिदेतेडहं। किंतु अक्रटे 
सावधानी । तिथि म्पतरह्वी दे देनेसे उसमे अ बहुत सी जगह ल्ञा 


भावरकी अङचण आकर खडी होती है । इसच्यि वघुतर के नभ साक्षी से 
ट्र शुद्धि ओर इसके पथत्‌ छश्च शुद्धि मी देखना अवदय है । ल्प्र-होरा 
रष्काण-नवीर-द्रादर्शाश-त्रैशांरा आदि कुर बार्ते शुद्ध र्सा दिन देखम। 
ओर रेता दिन देखकर रिरि ज्योतिषी ने सुहत पत्र अपने हस्ताक्षर सहित 
टिखकर ठेखी देना चाये । 


५ यहां कदं महानुभाव यह ईका कर सक्ते हं कि य तिथि भेर मुहू 
इत्यादि देखने की दिक्कत हमारे पिछिर्क्यो एचस्प्रवग्नसेहमे क्या मक्तछन्र !! 
ख्ग्र टू मयातो क्या ल्डका र्डकी भग जत्तीहै। हत्त क्याहै। जिसदिन 
बात्तक्षीत का योगा योग ओर मन इच्छा इई अस उसी दिन विका कर ङ्वि। | 
जर काम निपटा | यह क्या कि हम पुदूते अनि तकी श जेते र| 
अस्तदहोयाफ्स्तहो हमर किए कामम कौन आडा अता €? फिर यहं 
व्यथे की दिक्तत हमारे पि कयो 


६ इसके उत्तर में इतना ही कथन प॑तत ढै; कि आकाशीय उयोति्गा 
लेकर प्रेष्णा से समस्त जगत्‌ बाध्य है । अणुरेणु प्ररमाणु तलेकरस्क दिनि 


१ लता पात ३ युति वेध ५ याभित्र ६ बुष र्पचश ७ एकागैल ८ उपप्रद 
९ क्रति घ्ाम्प्र १० दुर्धतियि 


३८] आदरी विवाह. 














सुद्र-पवेत-नदौ-समस्त जगत्‌ जल्मय शेगा । जल को अग्रीउडा लेगी । 
अप्र को वायू खाजायगा ओर वायु को आकाश्च दडप कर लेगा । रकित 
आकाश मे स्थित उ्योतिगोखा की प्रेरणा परिितिंत भेष होजाय कितु समूल 
न्ट नहीं हो सकती | यह अच्छेद्य आदाह्य भीर अविनाशी हि । अतः आप 
म सब इन ज्योतिर्गेखिं की प्रणा प्रसादे सौ पचास वषकी यात्रा करने 
अगि है | कितु अलिर अपने निवास का अखंड मंदिर आकाश के स्थित 
ञ्ोतिर्गोर ही है । 

७ इसमे सूर्य चन्द्रादि सप्त प्रह भ्रमण करते दै । व्यवहार मे इर जगह 
कह।तक कहूं क्षण क्षण मे सेकन मिनिट, धंटा दिन, वार, मास ह्यदि जा 
भी हम मुखस उचारण करते द वह सव ज्योतिषी है। देती स्योतिष क 
पर्क्ष तलौ के अनुभवों को प्राचीन ऋषि सुनिर्योने ओतीद्रिय ज्ञान चक्षुसे 
जो ज्योतिष के विरि विधान स्थिर किय । वह बहतद्दी ग॑मीर एव्वं उपदे- 
यता युक्त है । इसीसे वैवाष्टिक विधी मँ जगे जगे इनकी मिमां दिखाते इये 
विवाह व्रिधि होती है | क्यो कि विवाह तो ह्योता जमीन पर दै। किंतु आका- 
रीय उ्योतिर्गलं की महिमा उन मंत्रो मे ओतप्रोत मरी इई दै । अतः यह 
इतना दी कहना ब्त है कि शुद्ध पत्त्र दिनिहै; या नदीं ? इप्तको स्पष्ट 
तया दिखनि म संस।र भरम अपने एक अक्रेटा अ्योतिष शक्ल दी है; ओर 
दसरा नदीं । 

८ क्यो क्रि ईस शकाको करने का मूल कारण; उ्योतिष शाञ्च की अन 
भिज्ञता के सिवाय अन्य कोद नष्टं । जत्र आप हस्त बातको ठक तैरसे 
उत्पत्ति सहित समञ्च ठेगे की- 


कुण्डटी= आकाश की प्रह स्थिति दशक नकसा 
तिथि= स्थं चन्द्रका परस्परातर 

( चैद्र ) नक्षत्र चन्द्रमा को आकाशम देखनेका स्थर 
योग= सुय चन्द्रका अतरात्मक जोड 
करण सुथचन्द्रान्तरसे पूर्ध्वातक खीची रेख। 
लभ्र= उदित भगोड विभाग 


विवा की तयारी । [ ३९, 


॥ 8. ११. १‰०॥०॥ 9 0 9 ^) ^ 9 9 । 





कुडखी- ख्प्र- इयादि क्या चीज है, त्र आके श्चट से समञ्च म आजायगा 
की यई अ्योतिष दाख, अबाधित प्रयक्ष दैदिप्यमान ञ्येतिर्गोड की स्थिति- 
स्थापकता- गति- ओर फर खानेवाढा शाल है | अस्तु कहने का तादय 
यह है कि वधु-वरका पिंडी जि्तयोगोसे बनादै; वषं ज्योतिष का 
विचार पणं खूपते होना ओर वही अपने द्वारा होना यी योग्य है । अन्यथा 
बिना त्रेक की गाड की तरह घोकेका करना है। अतः उत्तम मुद्र 
देखना्ठी भादशराता दै । 


९ जिप् प्रकार ल्म्र की शुद्धि देखते है उसी प्रकार अदा शुद्धि देखी 
जाती है अथात्‌ ख्प्रख्गण भग दो धैटेका हयोताहि। ओर 
एक ठ्मके ३० अशा होतेहै। यानी ४ मिनिट तक एक अश 
रहता है । यह उच्चांरा कहखाता है ^+ । इस श्रष्ठ उचा मं 
वर्‌- वधु का पाणित्रहण ओर परस्पर समीक्षण होना चाहिये । क्यो कि उक्त 
सिर्फ चार मिनिट कंडे महत्र के ओर अमोटिक रहते है । इसमे कौनसा काय 
किया जाय ? इसका उत्तर सहसा बहुता के समक्षम नदीं आतां यह बड़ दुःख 
की बातदहै। 


लग्र शद्धि ओर 
सुलग्र साधान 


१० मारवाड़ी समाज मे विवाह आदि प्रसंगोमे सुश्च प्रायः बहूतसी जगह 

„ यह सखतः देखनेका मौका अया है किं कोई 

व्रत १ भ॒ पंडित कहते दै; घुख्छरमे खुटी गाडदो बसल्प्र सध 

हानवाला भूल [{ गया | कईं महादाय अपनी बुद्धिमत्ता .का परिचिय 

देते है की नहीं ! उक्ष वेदी पर गाडी इई सुियोमे कच्चा तागाख्पेट दो घुट्प्र 

सधगया | कई कहते है नदी साब सुल्प्र तो तत्र सघेगा जबर कार्यारम होगा | 

कईं कहते है वधुबर के गण जोड़ा ( ओदण। दुप्टकरी प्रधी ) वांधदे! ब्त 
सद्‌ गया सुख्प्र | | 


|) ति मि मीरीीीीपरिी 


*लछप्ने चतुद भागो शूषभस्य मकरस्यच्च । कन्या ककंड मीनानां" °“ * 
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क्न, न-पा "+ 





११ जिक्षमे जियो के छव चौडे कृत्य दी सस्ति नहीं । अमी यह दोना 
है भभी वह होना उनकी यद्व॒ दीटे धर 
ओर्तोक्षी जीर से वालो के नाकौ दम ठे आती हि फिर वहां घुख्प्र 
सशग्रभं लेपिर्ाही का विचारे का क्या ठिकाना! इकरिया पुराण 
समेति हौ तव कही घुख््रके खयि, धर वञे को सांस निकाल्नेका जिचारि 
कै तीका तिलेन | वातो मौतौ कौ पानीके बरसात की तरह कश्ड रशी 
र्नेमे केही क्षति न होजाय इधर पर्ण दृष्टि र्ती है । रसौ हालतेम पुश्प 
भी बिचारा षव्र कर रोटकर चटा जाता है| 

१२ विवाह विधान में वधुव्ररका पाणिग्रहण जर परस्पर समीक्षण यह श्रेष्ठ 
समयमे होना चष्िये । क्यो कि विवाह विधानमे 
= भौर ना मुख्य प्रधान व्रिधि यष्ट है । ओरं इ्षीके च्ि 
विवाह पुदहतं ठेते समय ( पुखर कीष्डीकी 

अधौत्‌ आज की माषा ) स्टँडड टहम को नक्ती कर ठेना है । 


१३ अपीत क्रितने नजकर कितने मिनिट पर पाणिन्रह्ण करना इसके 
पूर्ण सा्वषानी रखना जरूर है क्यो क्षि बहुत सौ जगह यह देखनेमे आला है 
कि, पंडितो से विवाक्ट की तिथि मात्र पृते हैँ किंतु स्टँ।उड दाहम म यानी 
कितने बजकर कितने मिनिट पर पाणिग्रहण ८ हतटेवा ) ओर परस्पर समीक्षण 
( षरे वैधृतौ जः, ओरं वषुने षरक्ी ओर देखना ) करमा इतका ठीक्‌ टीक्‌ 
ष मििट- सेकेड- आदि विका मुहूतं के साथ साथ निकख्वा छना 
वं । 

१४ परनि धीरे विवाह के हिन भूर्योदयस्ि पानीकी गेगात्रै षरिपातर 
छोड किया जाताया 1 ओर्‌ र्न समय शक रस 
खम्रकष सावधानी गगा कै धटि पन्नके पाक्त अ्र्निष दो श्वार 

क पुरानी चेष्ठा आदमी छकधानी क्रे साथ सच्रेत रहने भेष भद्र 
बदल कर रखे जते ये । भौर रेसे कठिन प्रायास से षटि पक बिपक भादि 


' हते म खुखप्र साधान ` नामक हमारी दुस्त मे शप्र धन की भौर 
सकनक वी भो. जीलती कि है | 
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नप करके उस ति ल्प का साधन किया कर ते थे । र्वितु 


उत्से मी पुगम काठ गणना का नाप दिलाने वाी घड़ी वाच दै! 
सो इस्तका उपयोग करना जरर है ।* 











अर्थात्‌ सुख्प्र के षटि पलाल्मक समय को रँडडं टाईैम अवर मिनिट 
का सषषम समय निकाटना यह ज्येतिषी का काम है । 
विरा मुहं पत्र देते समय ही देदेना चार । भौर 
आजङ्ा तरीका उसी तर यजमाने ठीक टीक्‌ उसी धटा- 


मिनिट- सकन पर पाणिग्रहण ओर व्र वधू का परस्पर समीक्षण कराना जरूर 
ही नहीं कितु अव्यत महत्व कौ बात है । यानी विवाह दिन सुव्रह के समय 
सूर्योदय हेती घडी (वाच; को तार आकिस या पोस्ट ओंरिसरसे मिठा रखना 
चाष्टिए रेसी दो षडी अवरयही मिडान। चाहिए । कदाचित कोह घडी बद 
होजाय या ओर कुछ गड बड हँ भी जाय तो दुसरी घड़ी ढक रहती है । 


सुखम्र साधन करा 


विवाह पृहे छिवाते समय, समय का खुलासा यानी स्तौडडं याइम्‌ 
मी यजमानने पंडितते छिखवा ठेना चाये | 
ताकि विवाह समय प्रर खास टाइम मै कोई गड 
वरडी पैदा नहो । यजमान ने धरम बियो 
ओर पुरोहितको यह बातकी प्रथमही ताकीद कर देना चाद्ये की 
हमरे यहां के तरिवाह म ठीक इतने बजकर इतने मिनिट पर पाणिग्रहण हगा 
( हनेवा ) ओर परस्पर समीक्चण यहं प्रधानं कायं कर्‌ 1 अन्य कार्य इस के 
पिले उरका च्व 
दिक जमनम प्रायः दिनमे विवाह कलनं की प्रथा चाद्ध थी। क्यं 
कि पारस्कर गृह्य सूत्रम वेधुको- बर सूयं दिखाता 
दिवारभ्र की प्रथा त ह्वे नि दिन परे 
वेद का छीन है। राः सते, क 
\ विवाह करने की प्रथ आदर्ष मानी गईं ओर बही 


विवह अहते ठेते समय 
म टाहूम का खुलासा 


~न न्न 


कद्र च पवर यश गिकालकेतेहै 
$ विषा सुरत का पिक योधम्‌ हमारे यशसे निकार देते टै 


४२१ आदरं विवाह । 





कक, 


चा दक्षिण महाराष्ट ओर कुछ गुजराथमे भीष | कितु मारवाड़ी रोगे में 
प्रायः रात्रीख्म्र की प्रथा अधिक चाद गर है) 


रात्री की प्रथा है, इतना हीन तो सायंकाङ समय मे भी कन्या पक्षके 
जितने षते ह; वे सत्र अपने रेश्च आराम - हतम्‌ घोने- सेढ सपट़र 
करने- साब तेर क्गने-ढंडाई धोटने- भांग पीने- तास खेरने- आदि कार्मा 
मर प्रस्त रहेते है । वधुवर का जहां विवाह होता है, वहा वघुषर के कल्याणाय 
उनके अनिका खसा ऊपर का उपकारी उदाहरण ्ी बस है । 


यदि आधौ रातके या पिछटी राततकेर्फैरों का ठ्प्रहुवा तो किर देखना 
ही क्याहै | इधर ठडकी गती है; तो उधर छ्डका ठँगताहै। जसे तैसे 
इनमे इशारी का जोड भरा तो भी ठ्डकीकी मा- उसका पिता- नाई नायन 
पुरोक्षितजी भौर दोचार छोकरा छोकरी के अरावा मजार क्या है कि ओर 
अधिकों का वं दशैनमभी दष्टो जाय? क्या यदौ वधघु-वर के कल्याण चितन 
वालं का परम करतेव्यदहै। जो नीदोके घरे ठेते पडे रहत है । फिर 
पुरोहित ही व्रिचारा कुछ दौड धूप करता चि्ठाता हठा गुद्ठ। करता है ५ डवो 
बो छवो करता करता वह भी थक जातादहै रेते समयमे त्रिचरे घुख््का 
क्या गुजारा अपद्वी बताहये 


इसमे किंसका दोष किसीका नदीं | क्यो किरात्री का समयी 
निद्रा प्रियरहताहै।सोतो प्रकृती अपना असर करे बिना थोडी छोड 
देगी | सचतो यदैक मोग छग के उत्पात प्रायः मारवाड र्मे 
अधिक रहेर्दै। अतः इस रात्रीकीप्रथा कौ जोर अनिका प्रायः यी 
कारण पाया जाता दहै क्रि मोगल के अलया चारोसे उक्तां कर रात्रीको 
फेरे कराने की प्रथा का अधिक जोर हने र्ग गया । ओर वष आज र्दी 
बन चटी है, 


कीरं के की गृ सूत्रों म सूरयमुदीक्षि रन्‌ के पश्चात्‌ धरुवं दशयति 
भी छ्खा है कितु बह-सायंकार के पूर्व पाणि प्रहरण होकर यक्ञ-होम इष्यादि 
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होने रात्र होजाती थी तत्र धुवं दर्शयति चिखा है। उत्तका मतटब यहं 
नहीं की रात्री की प्रथा थी । अतः दिनम विवाह सूर्योदय पश्चात्‌ प्रातः काठ 
म गोरज मुद्भतं मे, या सूयास्त के पू्वं॑गोधूटी समय के पष्िडे होना ही सव्र 
बर्तोसेश्रष्ठ तथा भादशता युक्त दहै। षिवा इसके रात्री की आघुरी वेडा 
म विवाह का करना समुचित नहीं । अतः दिवा ख्प्रकी प्रथा आदर्श युक्त ह| 


प्रातःकालकी पहिरी प्रहर, यह समय सम्पूणं दिनमे बिशेष महत का 
है। जो कुछ भी पिरेष कृषयजेो हवा करते है; उनमें 
प्रायः यही समय काम ल्या जाता है । जसे मनि. 
काम वधन शिखन्यासत, व्रतोधापन, वस्तुपूज।, कठशच प्रवेद, 


वापार्कं देना, अन प्राशन, दोर।रेहण कणेवेध; आदि तमाम कार्यं प्रायः 
दिनके पष्ठी प्रर्मे होति है। 


क्यो कि यह्‌ स्मय ही रेसादै कि इस्त समयमे सत्र डोग अपने निय- 
मित॒ विचारोमे संख्प्न रहने की तयारी रहतेर्है। कोई प्रातःकाडिक 
पूजा पाठ से निदत्त होतादैतो कोई भोजनादिकं विधित निपट ने कौ 
चेष्ठमिं रहता है । कोई ओफिसि जने की गडत्रड रदहनेसे कर्मोमे व्यप्र 
रहाता है । कडनेका मतठ्ब गडबड कुछमी हो? किंतु उपत्थिति मात्र सब- 
छोगोकी प्रायःवरमे ष्टी रती है! अतः रेते सुन्दर समयमे यदि विवाहो- 
तव इवा तो समय पर उपस्थिति समस्त बंधु-्बाधवों कौ सहता ओर 
त्रिना दिकत दोप्तकती है । न कोई सोता न कोई णता बकप्त मजे म शती 
से विवाह क समय आवाल वृद्धौ की उपस्थिति रह सकती है । इतना गंभीर्य 
रात्रीके विनाहं मे नीं ? मेरा कहने का मतख्तर यह्‌ नदी किमे कोई रात्री के 
 विवाहकी मनाई करता हैँ । किंतु इसके कहने की गरज यही है किरती 
रप्र ( विवाह ) करने की अपेक्षा दिनम विवाह करन! आदषयुक्त है । तभी 
गृह्य सूत्र मै इसका विधान प्रथम ( सूर्यषुदीक्षेरन्‌ ) पथं को दिखाना 
चा्ियि । दीक यष्टी प्रकार मजी बंधन का भीहै। उकम भी सूयं दी 
दिलाया जाता है अतः दिवा ठ्त्र द्यी रना आदश युक्त एवं सत श्रेष्ठ दै । 


दिवा ङग्रषे 


४४] भादर विवा. 
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जे। लप्र ( सभय ) वधु-षर के विवाह के ङ्प खि कर सुक्षर किया 
क च । उस ष ध ४ भ का य अवी- 
(वि न साधन है । पुराने जमाने मे जव प्रेस ओर घुन्दर 
ड्म १ छपाई, उत्तम कागद, सोनेरी अक्षर नद्दीये तब गरष 
व मनुष्य भेजकर विवाह के समय की पत्र इघयादि सेषोषणा की जातीथी 
{स छिषए पत्रिका छपाना ही जहर है रेसा कुछ नहीं । अर्थात्‌ खास कर छपाई 
होना ही चाहिये; रेखा कुछ सक्ती का मामखा नहीं है। वितु किसी की 
च्छा इसी द्वारा घोषणा करे कीदह्ोतो कर सकताहै | क्यो कि यमी 
शक घोषणा करनेका आज काल कातरी काहै। ईइसल्यि उसका नमूना 
देखा देते ह कि पत्रिकां क छिग्वनेका दक किस प्रकार का होना चाहिये। 





आज कठ पत्रिका ल्खिने कौ सेको तरह की शूची होगईहै। 
करर कैसी क्िता है, तो फो कैसी; सचे पत्रिका म अल्यावद्यक 
पभाचार क्याहै? इस आर बहुताका ध्यान कमी रक्ता है । इतना ही नदीं 
गी कर दुर्छक्ष कर जाते है । जे आअवदयक नदहींहे; पता संवा, चौड, 
ग~ बिरंगा प्रचडाच्पादेते है । उस खाप्त अव्य ब्रात की क्षति रद 
नाती है । इस टिप उसका नमूना दिये देते ह । 


[4 


हभरे यहां अ्योतिष का कायं हर प्रकर का बिरकुक सुक्ष्म किया 
ता है | हमारे काय्य से पत्र व्यव्हार करे । 





मत्री 
ज्योतिष कायोय एलीचपुरं 
पो. सरमस्त पुर । 


विवाहोससषव का अमचख्रण । [ ४५ 





पच्चिकाकानमूमान,. २, 


श्रीहरेः 
विवाहोत्छव का अमन््रण। 





श्रीमान्‌ योग्य 

सं्ट्ष सूचित किया जाता है कि सौभाग्याकाक्षिणी 9१ वन्त सेना 
मिती पौष शुक्त १७ गुरुतार तारीख ५ जनवरी १९२८ इ. रसछाडड टाइम 
प्रातः ७ बजकर ४४ मिनिट पर नागपुर निवासी बात ब्रन मेहन पाण्डे के 
पतर बाबू दैलेन्द्र्‌ कवर का पाणि-ग्रहण करेगी । उक्त समय पर ज 
हार्दिक आहिवीद्‌ प्रदान करने के छिए्‌ अवदय पार्‌ | 

अपका 
रायपुर विष्णुश्च वाजपेय, 





श्रीः 
पतिका का नमूनान. २. 


विवाहोत्सव का आमन्त्रण । 





श्रीमान्‌ य,ग्य 


सभ सूचितं किया जाता दै कि चिरंजीव वान्‌ दरेन्द्र वर्‌ का 
रायपर्‌ निवासी विष्णुम वाजपेय की कन्या सैौभाग्याकांक्षिणी बाह वसन्तं 
सेना- मिती पौष शुक्र १४ गुरुवार तारिष ५ जनवरी १५२८ इ. स्टँडडं 
ठ।दम्‌ प्रातः ७ बजकर ४४ मिनिटपर पाणी-ग्रहण करेगी । सो उक्त 
समय परर हार्दिक आशिवीद प्रदान करने के ठिषए अव्य पधि । “ 
पका 
लामपुर सी. पी, व्रज मोहन पाण्डे 


४६] आदश्चै विवाह | 








कन्या वक्व काये 





विवाह वधु के घप्पर किया जाता है तब वहं मंडप जर मंडपके 
। विध बीच वेदौ बनाना आवस्यक है । क्यो कि वेदी पर बैठके 
0 वर्‌ वधू ओर वरको हवन करना रेस ऋषि आज्ञा है- 
वधू के हातकी कनिष्ट अगुखी पर्यन्त की गिनती शात कष्छाती है । + 
एसे सोराह हात का ओरस चरस मण्डप करे। ओर वह चारे द्वार मे षुशो. 
भित करके तरण इयादि बधि । > पश्चात्‌ उक्षे वाम भाग पर एक हात उची 
चार हात छत्री ओर चारही हात चौडी रेस्ी चोकोनी वेदी पायरीयुक्तं करके 
चार केठीके खम्ब्र, तोरण, पुष्पमाडा अदत्त सुशोभित ८ रम्य) बनानेके 
पश्चात्‌ अग्नि सष्ित वधू-वरने उसमे प्रवेश करे रेसी ऋषि आज्ञा है। अतः 
यह मण्डपं होनामी आदत है | 


1 





~ ~~~ क 1 





+ हस्ने वध्वा से।पान पश्चिमतः ( कन्या हस्तेनैव वदि प्रमाणं ) 
( सत्तषिं मते ) 


५ षोडशाररि "कं कुयोत्‌ चतुद्ीरोष शोभितम्‌ । 
मण्डपे तोरणे्यक्तं तश्र वेदिं प्रकट्प येत्‌ ॥ 
शष्ट हस्न तु रचयतूपेडपं घा दिषद्‌ करम्‌ । 

( वाऽ्ः ) 


* हस्तोचदतां चतुदैस्ते तुरा समततः । 
। स्तमश्चतुर्भः खुदलक्ष्णां वामभागेतु सश्रनि ॥ 
समां तथा चतुर्दिक्षु सोपानै रति शोभितां । 
धाव्‌ प्रवणा रमां स्ततेद्सद्युकादिभिः ॥ 
( नारदः ) 


कन्या पक्षके कार्यं | [ ४७ 


वेकि 


विवा जिस दिन का मुकरर किया हो उप्तकेरक दिनि पू कन्या 

ह को अ्येग स्नान [ तेल-उबटना आदि ] कराके 

विवाह कै दिन, या एक उत्तम परीत वल्ञादि धारण कराकर माता-पितासह 

दिन पहिले शा छः कन्याने इनके अमावमे स्वतः कन्याने गणपति 

पूजन स्वस्ति पुण्याह वाचनादि क्यो से निपट कर पश्चात्‌ कुर देवी 
मातृका का स्थापन पूजन कर उनका आशिवाद मागे । 











क्यो किं अभ्यंग स्नान यह एक शरीर की शुद्धि है अतः बात आदशं 
युक्त हि । साथमे मण्ड्प जो बनाया जाता है उसकी छद्धिके य्यि मण्डप पूज- 
ककण बंधन गोरी- हर पूजन यह सब्र बति शास्र संम्मत होने से आदष 
पान्न ह । 

इन मुख्य विष्यो के अरावा अन्य कर्म निराधार एवे फजूल खचीं क 
दै । जसे ठ्डकी का [छोटी ब्िदोरी बडी बरिदोरी ] जद निकाढ्ना उसमे 
अपरिमित जदा जिदी पे पैसा खच करना । चाक- भात- घरवा पूजन आदि 
प्रथा सव अवैदिक दहै । इसमे कियो की स्च्छंद ताकादहेत्‌ दही मुख्य कारण 
है । अतः यह बति निराधार होने स्व थेव याज्य हैँ | इसल्मि यदं किक्षी 
प्रकार उपयोगे नदी ठेना हयी ठीक है । 


(@ # 


| 


> तदंग विदित निर्विष्नाथं गणपति पूजनं स्वरित पुण्थाह वाचने - 
भविऽन पूजन मण्डप स्थापनम्‌ । मातृका पूजनम्‌ आयुष्य मन्न जपम्‌ । 
वसोदधारा । नांदिभाखं चाथ करिष्ये । श्रहाऽ जु कूख्ता सिद्धय्थम्‌ 





४८ | भादरं धाह 


वरकी ओरके कुछ प्रधान कर्तव्य । 
ॐ €< -- 


जिस दिन विवाद निशित क्रिया हो उसकं केवल एक दिन. पहिले बरक 
वरके माता पिताओं ने अभ्यंग स्नान ( उटना- 
चिकसा- ते इध्यादि से स्नान ) करा कर 
उसके हात से गणपति पूजन स्वस्ति पुण्याह 
वाचन मातृका पूजन नांदि श्राद्वान्त तक्र कृत्य करा कर“ कुल देवी ' की 
स्थापना ओर पूजन करा देना चाहिए । क्यो कि यह बति शाखराधार्‌ युक्त 
हेने से आदश है| 

इसके सिवाय वरके धर पर मण्डप जनाना-वर का छोटी त्रिदोरी बडी 
दरौ जुद्धस निकाल्ना, उछ बाग बाड आदिकी द्वट करना, चाक पूजने 
कुम्हार के यहां जाना, भात के बहाने उक्त पुत्रके मामानानाको व्यथने तंग 
करना, व्टी- वादरे- छत्र चैवर्‌ आदिका डीरु डौर दिखाना, हत्ती इत्यादि 
पर वेठ के व्यर्थं का क्षणिक छरत्रिम गौरव दिखाना, गांव के चकत बालके 
से टकर बृदेतक जाति वार्छौको र्डू-गुर गुे-गुखावजामून धेवरर, रसगुदा 
आदि रसरी चीर्जो कि जिमनार गव वको देना ओर गावि के पचनं 
विवाह कता पर सक्ता से गात्र वारं को जिमाने के लिए बाध्य ओर साचार 
करना, आदि तमाम कृद अतरैदिक ओर सर्वथा यागने योग्य है। 











विवाहके सिषं एक 
दिन पदिलेका कृत्य 


रात एसे समयमे घरसे खाना हो जाना जाहिये जो कि विवाह घर 
विवाह के सममसेष्टे चारधेटा पूर्वं म प॑ स्के। 
इस अदाज पर बरात वहां पर्हुच जाना चाहिये | फिर 
दोनो गाव का अतर कितनाभीहो मार्गमे खर्यं होने वाल समय जाकर 
४ । ६ घटा विवाह समय के पेस्तर पहुच जाना ही सश्रसे उत्तम मार्ग है। 


बरातं कौ तयारी 


# हमारा बनाय दुवा ' स्पाकै-धमाक्रर १ नामक पुस्त देके 
खव पूजन विधि विस्तृत वेदोक्त रीतिसे षता है | 


बरकी ओरकं वु्ठ प्रधान कर्ध्य | [४९ 











सच देखा जाय तो बराती यह शद्रया बरातकी प्रथा वैदिक पुराने 
जमनेमे नदीं थौ | क्यो कि यह श्री अभीका 
चना घेतक ह | पुराण कारमं कहीं कदी सखा ओर 
नेजके भाई बान्धवे ( कुद्ियो ) का वर्णन मिरुताहै। इससे यदह अर्थ 
निष्पन्न निकल्ता है क्षि वर्‌ के निजके कुटुंबी मात्र व्रिवाह मै जति थ । ओभी 
अतिथि रुपे उनका जाना हता था अथीत्‌ ( विवाह विधि पूणं होते ही 
ते ठट अनि बठि ) इसपते वरके साथ के अतिथि बराती श्द्व बना है 
वर- अतिथि का अपररा बराती है। 


चराती यानी क्या ! 


घर्‌ के कुटुंब के हेति हए विवेकी, ज्ञानवान, वयोवृद्ध, ओर पूज्य पाद 
६ ठेते पुर्ष दही आत्रह्यक दै । जिनके एकत्रित होनेसे 
वराती कैसे ओर व घ ये 
षते हो । ज्ञानवृद्धि हवे एसो को अकसर साथ ठेजाना चाहिये । यद्‌ 
। आद्राताक नमूना है । सिवाय स्यादा पुस्पं को ङजाना 
केव छरत्रिम गौख दिखाना है। अर्थात्‌ कमम कम १५ ओर उचेमे ॐच 
२५ आदमी हद द । सिवा इसके जो त्रराती दुसरे पर भार रखने, चिद्रान्वेषण 
करने, तोता मैना कीं किस्सा गनि, पुरणमङ का स्यार रटने, नाचने, गने, 
ठिठोली उडनि, जराजरासी चोज के ठिए घर वि को तंग करने, नाको दम 
खाने, खुशामत करानि, मानठेने, भांग गांजा उड़ाने, नाच चैसर करे खेर 
समय बरत्राद करने, आदि जिनसे घर्‌ वे को नारको दम आजाय रेते बरती 
याको बरात मे चटनेके ट्एकष्ट देना द्यी व्यथ है। सारांश म कदनेका 
मतख्व यह है कि सदाचारी, सलयविचारी, ज्ञाना पुज्यपाद, ` वयेवृद्र सारासार 
विचार के तौर कर चलने वारे व्यक्तियों को ठेजाना ही आदताका 
नमूना है | 
जिसको अपनी भाप सयाङा कहते हँ । यह जहां वर के उतरने 
की व्यवस्था जिस जगह ( मकानम) करी जाती दै, 
वहां कन्य! पिता एक क्श नारिय- गंध अक्षता- 
वलन पुष्प- सुगंधित तेक- आदि वस्तु एकः थाडी पै 
खाकर वर की पूजन करे । ओर धेर अनिके छ्ए वरको आमंत्रित करे | यद 


सधु पिताके ओरसे 
सीमान्त पूजन 


५० ] भादर विवाह. 

प्रथा अभीतक चद्धदहै। वितु इसमे एक ‹ मिर्णी › नामक नईं प्रथा 
घुस गई है । वहां सत्र सगां को रुपये भेट करना पडता है । यह प्रथा निरा- 
धार है | इस को कोई आधार नदय । अतः सिफं यापर पूजा मात्र भदश है । 








करकाः डुक के फकेशाः । 
--->><< --- 


यह मधुपक पूजा अकेठे विवाह मे हीं हेतीदहै;्यो नद्ध; तो पारस्कर 

„ गृह्यसूत्र म ठः जगह देसी पूजा करने का विधान है| 

पृडष्यौ भ्वति- । क 

एकता अपना गुरु या आचाय अवि वां । दुसरे में 

ऋत्विग्‌ आदि वरण मे । तिरे जामातको विवाहम । चौथे राजाके दिए | पांचवे 

प्रिय यानी अव्येत प्रेमी आजाय वह ओर छट मे वेदाध्ययन के पश्चात्‌ स्नातक 

को | इस प्रकार उक्त छे जग अ््याधिक्रार कहा है । इसव्यि विवाहम जँत्राइ 
के प्रति अध्यं पूजन कहा है इसी से अध्य पूजन करना चाहिय । अर्थीत्‌- 


बाहर से घरमे वरके प्रत्रेश होतेद्ी आस्न- पाथ पादाथपमदक- 
अध्य, आचमनी- ओर मधुपक की पूजा कही है 


कईं जगह देखने म भता है कि प्रायः वर की पूजा तो एकतप्फ्‌ धरी 
रहती है । ओर यहां फिर शांतिसूक्त गण- 
ध पति पूजन- कठडपूजन- मातृका पूजन 

या गरहपूजन नी है । आदि शरु करदेते है| कौतक कट प्रह 
पूजन भी करते दै । इसपर अमौखिक समय की व्यथद्दी मे खराबी क्ते है। 
क्यो कि संस्कार भास्कर- या गृह्य सूत्र इत्यादिमे मधुपक समयमे प्रहपूजनादि 
नदीं कहा है । चतुथाठाङ की विवाह पद्कति मै- विवाह दिने तस्पू् 
दिनेिषा विवा के दिन दिनर्भे था उसके पिरे दिनमे प्रह पूजनादि करे यो 


इस समय पुण्यावाचन 


वरका मंडप पे प्रवेशं। [ ५१ 
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षट क्ाह्वाहै। तो भी उसको पूरा न समञ्चकर ‹ विवाहू-समयमेः 
त पोथी को खेकर पारायण करना आम कर देते है । किंतु उसके यथा 
लर को नीं समक्षते, की कौनसा वाये कहां करना चहिये । हौ जो व्िद्रन्‌ 
ल्ली छोग ह वे तो-साधुभवानास्तां से यानौ वर पूजन के कृते 
भारम करते £ । दक्षिणी टोगो म मी प्रह पूजनादि पडि ही दिन उरका स्ते 
ई । कितु वर मंडप मे अति हयी वरका पूनन-सत्कार कसते है| 





अतः विदन्‌ पंडित टोगो को यह बात स्मरण रखना चाहिये की वर 
का मण्डप म प्रवे होतेदी साधुभवानास्तां से वर पूजन आरंभ करे। 
क्या कि पुण्याह बाचनादि कृत्य तथा प्रहपूजन केरे सुत्ने या एक दिन 
प्रहविले हो जाता है | फिर पुनः पुनः नदी होता । इस स्यि षर पूजन वर्‌ के 
नेर होतेह कन्या पिताक हात से कराना टीक है । ओर यदी आदय है। 


दसी प्रकार वधु को गंध अश्षतादिसे वर पिताने पूजन करके दो वन्न 
सफेद र॑गके कोरे-इपद्रत-उसीदम धोये हर्‌ या 
क क प 


यत्रसे निकरे कफोरेपएमेदो वल्ल देना रएेसा कदा 
वस्र देना । है | सो विवाहम कोरा माता नामस द्विया जाता 


वृध का पूजन ओर 


[१ ॐ, 


। ओर ्रोटाभी भरते है | वह बहुत सी जगह सुव्राप्तणके जरिये कराते 
; किंतु वर पतक ही हाते गंध अश्चतसि पूना वास्तवमे होनी चाहिये । 


(४ (ग 





+ दषद्धौतं नवं श्वेतं सदर । परेणाधृतं घख युगङं पापधाय स्वेषु 
बवता पिंज्ादिमी नमस्कृत्य ` *** | 


+ शिष्टाचारात्‌ वर पिता एव विधिना वख कुक्कम पुष्प कलेः वधु 
पूजयेत्‌ | - संस्कार. भा. 
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(क 
विवाह प्रयोग । 
केवट एक वटम्‌ समग्र विवाह्‌ विधि । 
~~ 9, क + 9 ~ ग्य 
सकटप 
| विष्णुर्विष्णुविष्णुः । श्रीमद्‌ भगवतो मदा पुरुषस्य विष्णो राज्ञय। 

प्रवतं पानस्य अद्यब्रह्मणो दितिये परार्धे विष्णुपदे श्री श्वेत वाराह 
करपे वैवस्वत मन्धते एफोन त्रिशति तमे कृत युगे कृत प्रथम चरणे 
जम्बुदीपे भरत खण्डे दण्डकारण्ये देशे गोदवष। उत्तरे तीरे परद्यराम 
कषेत्रे कर्कयवतरे शालिवाहन शके 


सेवत्षरे "` मापेः" ""पकषे "तिथौ व।सरे एषं गुण विशे- 
पेण षितिष्टायां श्युम पुण्य तिथौ अगोत्र उत्पनोहं अप्रमादं मम 
श्रुति स्मृति प्रोक्त फल प्राप्रथं अनेन वरेण अस्थां कन्यायां उत्पाद- 
शष्यमाण संतत्या द्वादशा वरान्‌ दादश्चा परान्‌ पुरुषान्‌ पवित्री कतुम्‌ 
आत्मनश्च श्री रक्ष्पीनारायण प्रीतये कन्या मिवाहांगत्ेन आगताय 
स्नातकाय बराय मधुपङेगाचैयिष्ये । 





पयोगः फारंम्‌ । 


वैरको देनं को बहम इतनी वत्तु आवर्यक होती है । एक दर्भका 
भषुप पाते जन आसन । एक प्रचीस दम॑का विष्टर | पाव धोने के 

स्यि एक ( गिलास ) अरुमरा प्रात्र | एक अर्य 
पामर | आचमनी को पत्र । कसी कौदो कटोरी जित्पे रक कटोरी शुद्र 


तनह पदरात । [ ५३ 


पी ^ द, फ, क पा पः 





(क क वि ती 





वि नि ०1) 


धसि दुुना सहत ओर सहत से चौगुना दधि मिलाकर मधुपक तयार वरः 
दूसरी कटोरी दृक कर इतनी वस्तु तय्यार्‌ रखना चा्ियेः-- 


आथौत्‌ 





१ दभ का आस्न 

२ प्रचीस दनका विष्टर 

३ पाव घो्न के जख्का पात्र. 

9 अध्यका (-गंध-पुष्प अन्त-दुवीयुक्तं ) पात्र 
५ आचमनी परात्र 

६ मधुपक का( दो कांसेकी कटोरी ›) प्रात्र 


उपरोक्त कुक वस्तू चिकुर तयार रहनी चाहिय । पश्रात्‌ कन्या 

परिता खेडा हकर 
आसनमहायाद 

कन्या पिताः-- साधु भवानास्ताम्‌ अचेयिष्यामो भवन्तम ॥४॥ 

व्रः--अचेय 

आहरन्ति विष्टरम्‌ । पाच पादार्थ सुदकम्‌ । अम्‌ । आचमनी- 
यम्‌ । मधुपकंस्‌ दधि-मघु-घृतमपिदितं कस्ये कांस्येन ॥ ५ ॥ अन्य 
खिखिः प्राह विष्टरादोनि॥ ६॥ १. गृ. स्‌. 


कन्या पिता--षिष्टरो विष्टो विष्टरः प्रति गृधतां | 

वरः-- विष्टरम्‌ प्रति गृह्णामि 

घर आस्न परवेठ, विष्टर को सीप हातस स्वीकार कर वेः नीचे 
ड्विा मंत्र कहते इण । 


वर्मोऽस्मि समानाना्ु्यतापिव श्रयः । उ्मतममि तिष्ठामि 
योमा कथा भिदा सति इत्येनम्‌ अभ्युपविकश्चति॥ ८ ॥ पा.मग. सू. 


उक्तं मत्रको कह उक्त विष्टर फो नचि रख वरने उसके उपर आसन 
की तरह पठ जाना चाहिये । पश्वात्‌ वधरुपिता पवि धोनेको 


५४ ] आदरे विवाह | 





बधु पिताः पादार्थं ुदकम्‌ । पादाथ षरुदकम्‌। पादाथं युदकम्‌ 
प्रति गृद्यताम्‌ 
वरः-- पादं प्रतिगृह्नामि 


कुष्ठ॒थोदे गरम जलका * जल पात्र ठेकर ब्राह्मण होतो दाक्षिण 
( दहिन ) चरण को अन्यथा वाम चरण को प्रथम प्रवे; पशात्‌ दृसेर पैर 
को | उप्त समय निग्र किचित्‌ मंत्र को कदैः-- 


> छ क 


विराजोदोहोऽसि विशजोदोहमकश्चीयमयि पायय बिरोजो 
दोहः ॥ १२॥ 

दस प्रकार मंत्र कहते इए दोन भी पैरो को परते । पशात पूत्र बत 
फिर एक विष्ठर ओर देवे उसपरवर रपरँव्रको स्ते >< फिर पहिले की तरह 
अभ्र पात्र उट। कर - 


न 


बधु पिताः--अ्षाऽर्घोऽधैः प्रति गृह्यताम 
व्रः--प्रति गृह्णामि 


षर कोदे | वरं उस अपात्र कोलेकर शिरमे अभिवन्दन करता 
हतर मंत्र कदे-- 
अपरस्य युष्माभिः सवान्‌ कामनवायरवान्‌ ॥ १३॥ 


हस मंत्रे अध के जलका शिरस अभिवादन ( नमन ) करे । पश्चात्‌ 
उपसं अध क ज जमीन मेँ प्रवराहित करता इआ निन्न डिखित मंत्र 
कहता जायः- | 

सथुद्र बः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत । अरिष्ास्माकीं 
वीरा मा परापतेचि मरपयः ॥ १४ ॥ 





ष 1 1 ` शा । 1 


>» पाद्परक्षालनार्थं सुखोष्णोष्रकं ताश्नादि पात्रस्थं मिति सवसं. भा. 
> पादयोः अन्यं विरम्‌ ददातीति वाक्य रोषः । प 6 स्मिन्ने्र विष्टर 
आसीनर्र पाद्‌ प्रक्षालनं ततो दिक्तीय विष्टर | 





विवाह पद्वति । [ ५५ 


७, 8, छ, १ । 














ओर अध पात्रका तमाम ज जमीन मे छोडता जाय । पश्चात्‌ पूरं वत 
कन्यापिता आचमन का पात्र ठेकर-- 


वरध पिताः- आचमनीयघ्रुदकम्‌ । आचमनीयदकम्‌ । आचमः 
नीय बुदकम्‌ । प्रति गृह्यताम्‌ । 

वरः-- प्रति गृहमि-- 

घरक दषे । वर उस प्रात्र को दोनो हाती अचुर्खी से स्वीकार कर 
ड्व हातमे ठे नीचे ञ्लिा मंत्र क्हैः-- 

आमागन्य्लमा स \ सुज वर्चपा। तमा ङर प्रेयं प्रजाना- 
माधषतिं पश्चूनामरिषटि तनूनाम्‌ ॥ १५ ॥प्रागरसू 

उपरोक्त मंत्र कहने के पश्चात दो अचमन करे! पुनः वधु पिता 
मधुपक का पात्र ठेकर-- 

वधु पिताः- मधुपर्को मधुपर्को मधुपकेः प्रति गृह्यतां | 

ठेसा कह कर दोनो कसे कौ कटोरी से दफा इभा मधुपक्रं को इवि 
हाते रखकर सीध हातसे उपर की कटोरी अरग हटाकर वधू प्रिता निन्न 
खित मंत्र को कहे 


वधु पिताः-भित्रस्यत्वा चक्षुषा प्रतिक्षे 


उति वह मधुपर्क का पात्रदधिवा कर्‌ पुनः उसकी एक कटोरी अरा 
करके वरको देषे वर उसको दोनो हातकी अजुी कर्के निम्न लिखित मत्रको 
कहता हआ स्वीकार करे | 


देवस्त्वा सितुः परसवेधिनो बंहुम्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ ॥ १७५ 


दोनों हात की अजुटी करके वर मधुपकं को केकर (वाम ) त्राय 
हातमे कटोरी रखकर-- 


५६ ] आक विवाह 
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इत्यंजरिना वरो मधृपकम्‌ गृहित्वा वापर हस्ते कृत्वा-अनाभिकां 
गृष्ठास्यां त्रिपरदक्षिण-भालोद्य भूमौ किंचित्‌ निक्षिप्य एवं त्रिवारं कृस्या 
अनामिका नामक दुरो अगुखी ओर्‌ अगुयेको प्रदक्षिणा क्रमसे तीन 


¢ $ > [प 
वक्त गुलई से घुमाकर जमीन मे अगु को तीन बार चटक कर पश्वात्‌ निश्न 
छित मंत्र का कहता हज-- 





यन्मधुनो मधव्यं परम ` सूपमन्नाद्यम्‌ । तेनाहं मधुनो मध- 
व्येन परमेण स्येणान्नयिन परमो मधव्योन्नादोसान्‌ ॥ २० ॥ 


उक्त मनप सिद्ध इए मधुपक का वर नेर्विचित या सव्रका स्र प्राशन 
करना चाहिए, अर वचाहजआ- क्या तो अन्य 


पत्रायान्ते वासिने बोत्तरत आीनायोच्छिष्टम्‌ दयात्‌ ॥ २२॥ 
सर्वेषा प्रा्नीयात्‌ ॥ २३ ॥ प्राग्वाऽचरे निनयेत्‌ ॥ २४ ॥ 


कोई बालक बचे लवं | या असचर ( जह आवागमन नहो देसी ) 
जगह ठेजाकर दार देर | 


इस प्रकार मधुपर्कं प्राशन करने के प्रात्‌ आचमन करके 
प्राणायम करे । | 

आचाम्य भाणानायम्य । वाङ्‌ मे आस्यस्तु, नसोर्मे प्राणास्तु। 
अक्षो्मे चक्ुरस्तु । कणयोर्मे श्रोत्र मस्तु । बान्दोमे बरमस्तु । उर्वो 
ओजोस्तु अरिष्टानि मेंगानि तनूस्तन्वा मे सहसन्त॒ । इत्यनेन सवं 
गात्राणि सस्प्र्य । कृतःस्थास्यं कमणः सांगता सिद्धय्थं गोदानेच 
कुयात्‌ । गोगोगोः इत्येना भिहिते 


वरः --मात। रुद्राणां दुषिता वनां ` स्वसादित्यानाममृतस्य 
नाभिः प्रजुबोचं चिकितुषे जनाय मागामनागामदिति 
बथिष्ठ। मम्च्ुभ्यच पाप्मोहतः। उस्तुजत तुणान- 
स्विति नयात्‌ । गोदानंच कूर्यात्‌ इति मधुपक पएूजनप्‌. 


पाणि म्रहण विर । [ ५७ 





नि 0 । 


पाणि ग्रहण वेध ! 





अव उस मेडपमेजो १ हात उची ® चार्‌ हात चौडी वेदी 
बनाई गर; जिसे केटीके खेव आम्र पत्ते ओर पुष्प माला आदिमे सुसनजित 
किया है; उप्त वेद्रीपर प्रादेश मात्र हवना वेदी बनाई जाय । उस हवनं 
निमित्त-- 

परिसमुद्य, उपर्णिप्य, उष्किख्य, उधृत्य अभ्युक्ष्य- अश्चि्चुष 
स्माचाय 

उपरोक्त विधि स अग्नि स्थापन करे । पश्चात्‌ पिता कौ आज्ञा ठेकर 
वधु-षर दा्ननि मी वेदी पीट प्रर आष्ट दोना चाहिय । प्रश्वात्‌ उस 
अग्नि साक्िसे- 


उदगयन आपूय माणपक्षे पुण्याहे इमार्याः: पाणि गृह्णीयात्‌ 


रेष्ठ ओर पवित्र समयमे एवं उत्तम ॒दिनर्मे कुमारीने षर के हातका 
हस्तान्दोखन करना यानी हातको। पकड छेना । बस यदी ( पाणि नाम दहात का 
ग्रहण नाम स्वीकारना ) पाणिग्रहण कहाता है । सो यह ठीक उसी समयमे 
होना जो [ स्ठँडड टाइम 1 प्रथम निकाठ कर दिया गया हा | इनके वधुवरके 
खड रहनेकी पद्धति सन्मुख रहना चाहिये । यानि प मुख व्रु-पश्चिम सुख वर 
सुप्र होकर परस्पर समीक्षण करत इए दोदो तीन ( वाच्‌ ) तीन घडियार से 
टीक्‌ दीक उतरे इए सुल्प्र युक्त समयपर पाणि प्रहण कुमारीने करना चाये । 


कन्यादान की प्रथा वेदिक कालम नहीं थी ओर न गृह्य सूत्रके समय 
थी | इसे पारस्करादि गृह्य सूत्रके मूकमे कन्या दन छ्ला नहींदहै। जत 
मोजिबेधन मे बटु- आचार्यं के बीच कोई बटु दान नद्ध करतादहै। टीक्‌ 
वहीं प्रकार कन्याका है । वि-नाम व्रिधान युक्त ‹ वह प्रापणे › इस धातुसे 
वाह बनकर परिवाह शद्र बना है । यहां दानका कोर संध नदीं दहै । 


५८ - आदश विवाह | 
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इसी से पारस्कर गृह्य सूत्र के भाष्यकार कर्काचायं + एवं जयरामा 
चार्यं ने अपने भाष्य मै कन्यादान नहीं खिखिाहै। हौ इनके पश्चात्‌ के हरिहर 
-गदाधर- विश्वनाथ आदि आचा्योनि अपने भार्यो मे कन्यादान विधि कदी है 
उसी प्रकार अभी के बने संस्कार भास्कर आदि आधुनिक प्रर्थोमे तो सब्रही 
जगह यह विधि पाई जाती है । इसमे ते वही बातस्पष्टसिद्ध होतो है कि 
कन्यादान वारी प्रथा वास्तव म वैदिक न्वी । इतना होने परभी जिनका कन्या- 
दान विधि करने हीसेप्रेमहोवे मक कः तु यह निःसंन्देहदै कि 
परस्पर समीक्षण ओर पाणि ग्रहण विधि वेदिक होने से आदशेता युक्त 


अ, अ क 


विवाह होनेर्भे बस है । 


< > >< > 
जिन्हे कन्यादान करना आवश्यक प्रतीत होताद 
उनके निये 


कन्यादानं संकल्प 


यजमान सपत्नीक वर के सन्मुख बेठकरः -- आचम्य प्राणानायम्य 
देश कारो संकीस्येः `." "अस्मि न्पुण्याहे अस्याः कन्यायाः अनेन परेण 
धमे प्रजया उभयोः षंशयोः वंशब्रद्यथं तथाच मम समस्त पितृणां 
निरति श्यसानन्द बह्म लोकावाप्स्यादि कन्यादान करपाक्त फएला- 
वाप्य अनेन वरेण अस्थां कन्यायां उस्पादयिष्यमाण सतत्या दशपूवा- 
न्दरापरान्‌ मांच एक विंशति पसुषानुद्धतं ब्राह्म विवाह प्रिधिना 
श्रीरक्ष्मीनारायण प्रीतये कन्यादानमहं करिष्ये, ततो बर रस्ते सुप्रो- 
क्षणादि करणम्‌ 


कषक ०० = ~~~ “न~~ -----~ ~> => ~~~ ~~ 


कन्यादान सकत्प | | ५९ 
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( उपरोक्त संकल्प करके वर पूजन करे ) 





यजमानः--रिवापःसन्तु । सन्तुरिवा आपः। सौमनस्य मस्तु । अस्तु सो 
मनस्य 1 अक्षतंचरिष्टचास्तु । अस्वक्षतमसि्ंच । गधा पातु । सौमगर्स्यं चास्त॒ 
भक्षताः पातु । आयुष्य मस्तु । पुष्पाणि पातु । सौ श्रियमस्तु यत्‌ पापे रेमे अश्चुभं 
अकल्याणं तद्दूर प्रति हतमस्त॒ 





ग्यादनन्‌. 
ब अमुक गोत्रस्यामुक-- --""""“““" --शार्मणे प्रप्रीत्राय 
८ अमुक गोत्रस्यामुक "`" रामणे पौत्राय 
1 अमुक मोत्रस्पापुक-.- ~.“ "शर्मणे पुत्राय 
ध अमुक गोतरस्यामुक "^" ^-हर्मण प्रपौत्रीम्‌ 
[र अमुक गोनस्थामका---".-"- दमण पौत्रीम्‌ 
ध अमुक गोत्रस्यापुक""" "रामणे पुत्रीम्‌ 


# (५ 


( एषं त्रिरात्रस्य } अघुक गोत्रोत्पन्नाय अमक शम॑णे वराय 
श्रीधर रुपिणे कन्या्थिने वराय अगुक गोवोत्पन्नां अमुक नाभ्नि मिमां 
कन्यां भरीरूपि्णीं वराथिनीम्‌ यथा शक्त्यलेकृतां सोपस्कारां प्रजापति 
देषत्यां प्रजोत्पादना्थं मायात्वेण तुभ्यमहं सं्रददे । इति पटिवा 
कुःरायव युतं जर कन्था हस्तेच वर हस्ते दात्‌ वरः स्वस्तीति वचनम्‌ दल्वा 
वरः--यौ स्वा ददात प्रथिवी खा वा प्रति गृह्यतु इति प्रति गृह्य 


कोदात्‌ कस्मादात्‌ कामो अदात्‌ कामायादात्‌ कामोदाता कामःप्रति 
गृर्ता कपितत्ते ॥ 

दाताः- गोरी कर्न्यां इमां विप्र यथा शा विभूषितां । गोत्राय इमेणे 
तुभ्यं दत्तां विप्र समाश्रय ॥ कन्ये ममाग्रतो मूयाःकन्ये मे देवि पाश्चयोः कन्येमे प्रता 
भूयात्‌ तदयानां मोक्ष माप्नुयात्‌ ममश्रेष्ठ कुले जाता चतुर्दश वर्ष पाता तुभ्य 
विग्र मया दत्ता पुत्र पौत्र प्रवधनी ॥ 


६० ] भदश विवाह । 
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ततः कृतैतत्‌ कन्यादान प्रतिर सिद्धय स्वर्णं गो मिथुनच दक्षिणां 
दयात्‌ । ततो वरः स्वस्तीति प्रतिवचनम्‌ । तते वेदि दक्षिणस्यां दिशि वारि पूणः 
कर्रा ऊउध्यै तिष्ितो मौनिनो दृद पुरुषस्य स्क अभिक पर्यन्तम्‌ धारयेत । 
अथेनो समीक्षयती । 


करस्क्र कमोक्षत्ण । 


पहले पहट जिस क्षणम वर अपने हदयेश्वरी- प्राणप्रिया-- पत्नौ का 
स्नेह भरा दृष्टि से उसके मुख कम सहित नव यावन अत्रस्था णवे सुन्दरता 
का अवर लोकन कर अपन नयनं की तृष्णा शान्त करना चाहता है । वधु 
भी उधर प्रेमसे गद्गद्‌ हो अप्नः स्नेह भरी दि से अपने प्राणनाथ एं 
स्वामी के दरोन प्राप्त कर्‌ नेत्रोकी त॒ष्णा तृप्त करने को जिस क्षणक छिए अनु- 
कंपित रहती है । इन दोनो वधु-वर की परस्पर मेँ देखने की त॒ष्णा तप्त करने 
का अमोल्कि पसा क्षण यही दै । यही क्षण ज्योतिष शाक् के कई 
प्रकार से छना जाता है । वर्ने वध्र की ओर तथा वघु नै वरकीं 
ओर आंखो से स्पष्ट स्पष्ट देखनेष्ी का नाम परस्पर समीक्षण 
है । क्यो करि शरीरमे के सव इद्वियो मेसेनेत्र दी णक देखने के छि 
ईर प्रणीत, रूप तन्मात्रा से ओतःप्रोत अद्भुत एक शक्ति दै। इसीसे 
ससार का कायं देखना, भाल्ना, अदि होतादहै; यह सव कों जानते 
है| इस नेत्र के अन्दर रूपतन्मात्रा नामकी की गजब राक्ती भरी 
है । यह विचुतसे भी वद्कर है । इसके बट्पर शतरूका मित्र॒ ओर 
मित्रकारात्र ह्ोजाता है नेत्र की ताकत जिप्तकी बल्तरान रहती है; उप्तके 
सामने अघ कचरे आदमीकी देखने तक की हिम्मत नहीं होती | कहनेका 
तात्प यह है कि देखनेका कार्य नेत्रके ही जरिये होता है । हष सोक-दुःख 
भय~ हानी- सन्ताप- अन॒ताप चता निश्चेता आदि बति निना बोले 
वैन ने का मुख्य साधननेत्रही दै । इस टिप वधघु-ओर्‌ वरकं सम्भाषण मं 
नेत्रमय वेदिक वैज्ञानिक रहस्य क्था हे सो अपक्रा दिलाताहु ' परस्पर समीक्षण 
विधी जब्र होती है, तत्र वर्‌ वधू के परस्पर मे सम्भाषण रहस्य इस प्रकार है । 


परस्पर सभीक्षणम सैमाषण रहस्य | [ ६१ 








परस्पर सभीक्षणमं समाषंणं रहस्य । 


[या कि ० 


वधुः-- दम दोनोके नेत्रम रहनेवाटी ऋपतन्मात्रा मय विचित्र शक्ति; जो किं 
यज्ञ भुक्‌ देवों दारा प्राप्त होती है; जिसके फठ स्वरूप शुद्ध मन ओर 
वचचेस्व ठचा रहता है रेसी देवता द्वारा प्राप्त होनिवाही प्रेरणा 
राक्ति; हम काम चाहने वा के प्रति सुख शति मय दहो। अर्थात्‌ 
दुगनी ओर चौगुनी उश्नत हेती घुखकर हो । अघोरता दूर हो । 


चरः-- क्या ? तुह्ले प्रथम ( पवित्राचार ) सोमक प्रापि होगदं । पश्चात्‌ गंधर्व 
( सीक्षितामधघुरवाणी ) कीमी प्राप्ति करटी । तीसरे मे अग्निष 
तेजस्विता ( कार्य दक्षता) को भिप्राप्त कर च्यध्जो तुम अव 
मनुष्यज मानव विज्ञान की कुर अवस्यासे परिक दहोनेपर मनुष्य पति 
को प्राप्त करने योग्य होगईं हो 2 


वधुः-- श सोमने गंधव के सुपुदं किया | गंधवने अश्रि को सौपा| अब 
संसान प्राप्त करनके ठि अश्नद्रारा आपके सुपुदं ह्ोनेके योग्य यष्टम ह 


वृरः-- जबकि तुम इतने गुण शीर करके युक्त एवं विष्टारं करनेके योम्य 
होगःई हो; तो तो सुषम अनुर्त होकर आनन्द को भोगो । भरेम रहने 
से सव तरह की तुमारी कामना तृप्त होगी | * 
( पारस्छर. थ. सु. १६.४) 


इस प्रकार वर- वधू के परस्पर समीक्षणके आपस्मे देखनेके मंत्र 
ह । जिससे की परस्पर समीक्षण विधि सिद्ध ओर पूर्ण ्ोती है | 


0000 त ~~~ ~~~ = ~------------*~--------~----~-----^~ न~ 


ॐ यहां सिफ मंत्राथं मात्र कियाद हमारा निजक्ा भाष्य भकादछपरहाहै. 
+ रोम कितु सम्प्राप्ते सामो क्तत कन्यका । 
र जोटष्टवातुगधर्वौ कचौ दुष्वातुपारकः ॥ 


६२] दरौ विधा | 








से पवित्र ओर उज्वल प्रथा का मारवाड़ी समाजे विद्वानों ओर र्दी 
भक्त ठोगोनिं क्या दुर्दशा करके विधिका सव्यानार कर दिया देखते रोमांच 
होता दहै । कहां तो वेदकाटील पुरानी आपसे देखनेकी आदर्शयुक्त प्रथा 
ओर कदां आजकी धुंषट के अन्दर आंख मीदकर होनेवाटी आधुनिक ठटबाजी 
की प्रथा उफ | अफसोस ! ! दुःख- महादुःख । || 


क्या मत्र केव पुरोहित को रटने ओर पारायण करनेके ही रहते 
द । करि कुछ व्रिधि करनेके | विवाह की कुकु पुस्तकों मे अर्थात्‌ भारत व 
भरके कोने कोने तक की छपी हजारो विवाह पद्धति दै. कितु परस्पर 
समीक्षणम्‌ परसर समीक्षण के विधि त्रिना कोई पुस्तक नीं ३, वितु 
अपक्त करि आज काठके रूढि भक्तोंने इसे मटियामिट कर दिया आदमी 


रीति रखििाज मे कम ज्यादा कर सकतादहै किंतु; विधि कोदटनि का हक्क 
मनुष्यको नीं है । फिर इस विधि की मद्रा पटीत क्यो 


मोगरा के भये, मुस्तख्मार्नो के उतो से, यवर्नों के अघ्याचर्शोसे 
केवल हमारी जन्देऊ हयी नीं तोडी गई; वरना वेद्‌ कारीनं विधि विधान भी 


तोड मरोड कर खाख कर दिए ? कर्हातक कर्द; मुसलमान के देखा देखी यद 
पडद।वाटी कु प्रथा हमारे मे घुक्तगरं । 


मोगल के राज्यम अविवाहित नव यवना सुव सुरत कोई छ्डकी 
दिखी क्रिंवे रोग उडाकर छेजातेथे । ओर कोई विवाहित इई तो उसको छोड 
दिया करते थे । यद्दी शीघ्र विवाह ओर पडदा प्रथा का पुंछडा ठगनेवाटी 
एतिहासिक गरज प्रयक्षद्वी दिख रदी £ । इसीसे उस समय के जञानवान पौडर्तो 
को उस जमानेके अनुसार व्यवस्था स्थिर करनी पड़ी । उस समय कं 
ठिए्‌ उन व्यवस्था करने वे विद्वानों की दम भूरि भूरि प्रक्षसा करते दै । 
ओर करना हमारा कर्तव्य दै । क्यो कि वे यदि उक्त समयोचित व्यवस्था नहीं 
करते तो आज हमारी बडी दुर्दशा होती । 


कितु अब जमाना बह नींद | कतीकः युग अगया है । अतः अव 
मोगर्छो के मयसे बीच बनी इई नवीन व्यवस्था को हटाकर, वैदिक पुराने 


परस्पर समीक्षणम्‌ समाषण रहस्य । ६३ 








विधि विधान के सुमा ही पर चङ्ना च्रेष्ठ है । अतः भव इस ॒विषयको स्यादि 
न बदाकर्‌ इतना ह्वी कथन स है कि परस्पर समीक्षण विधि वघु-षर के 
पडदा न रखकर करना ही आदश्चता एवं विधिका साक्षात्‌ नमूना है । अन्यथा 
धूषटके ओटमे दुख्क्ष्य तासेरमत्रो के पारायण से परस्पर समीक्षण कराना 
अविधितो है ही; किंतु इस वह मनुष्य वेदाज्ञ। न मानने का पातकी होता है।* 


॥ ) 


परस्पर समीक्षण विधि । 
~~ °> €< - 


अत्रावतरं बधु-वर कराम वधूः कर धरत पुष्य ग्रथित वरण 
मारां वर कंटे समपयेत्‌ । तद्‌ : वरोपि कर धरत पष्प ग्रथित मारा वधु 
कटे समपेयेत्‌ ॥ सं. भा. २४७ 


इस प्रकार वधू वर के हस्तांदोखन के पश्चात्‌ गांवके-बाहरके सब 
रोग ( पुष्प ) अक्षता आदि इनके अग पर वर्षाव कर हार्दिक आरिवाद प्रदान 
करते है-दीर्घायु हो} उत्तम वैमवशढटी हो! ! दम्पती की अखण्ड प्रीति बटो ! || 


प्रतिष्ठा प्रतिष्टितमस्तु । दम्पत्यारषिच्छिन्ना श्रीतिरस्तु । 


आदि अशिर्वाद प्रेम म गद्‌ गद्‌ होकर प्रदान करे । > 
रः अधिक पडद्‌ं के भक्त जिनसे पट्देक। मोह द्ुखतादी नदीं । वे लोग वधू-वरका 
चारो भरे कपा आड़ा करके पदमे तोभी सखमिक्षण करवि | एसी हमारी सूचना है । 
ग्रथकता. 
>९ इख कूलय के होजने पर कन्या पिता विवाहित्सव में भये अतिथि मेहमारना 
का ताल भादिसे सत्कार स्वागत करे । जो पूज्य भौर प्रतिष्टित ह उनोको आशिवाद्‌ 
वधूर को प्रदान करने के हेत्‌ जरूर भना होता है । उनका भी पूरा खत्कार करे । 


~ --- ~न 
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इसके अर्नतर वर, वधू को वस्र द्रय प्रदान करता है-जिसमे पिरे साडी 
ईष्यादि नीचेके पष्टने कै वेल इस भत्र को पंटकर. 


जरांगच्छ परिषत्स वासोमवा बृष्टीनापभि शस्तिवावा) 
शातं च जीव शरदः सुवच। रथिं च पूत्राननु संव्यय्वा युष्पतीदे 
परिधत्स्व वासः । 


वचर प्रदान करता है । उसका वह शिरसा वंदन करके स्वाकार करती 
है । पवात्‌ पुनः दुस्तरा उपर का वख वर वधू को प्रदान करता है-तब यह 
मत्र कहकर देता है किः- 


या अङ्रन्तन्नवयं या अतन्वत । या देर्वास्तेन्त्‌ नाभेतो ततन्थ । 
तास्त्वा देवीजरसे र॑व्ययस्वायुष्मतीदं परिधत्स्व बासः। 


इस मंत्र को कष दुसरा ऊपर का वचर ( कंचुकी- कबजा- पोका 
आदि ) देवे । अनंतर वधुवर को भौजाई आदि कजर आंख मे ल्गवे उसका 
मन्न यह:-- 

अथेनो समज़यति। समञ्जन्तु विश्वेदेवाः समापो हृदयानि नो । 
संमा तरिरा संघाता समुदेष्री दधातु नी । 


कहकर अञ्जन आंखमे ठ्गवे । पश्चात्‌ वधु परिता इन दोनो को आपप्त 
म यानी परस्पर मे देखने की आज्ञा करे । तवर यह्व॒ दोनो परस्पर में यष्ल 
मत्र कहते हुए दें | 
परस्पर समीज्ञणं । अथैनौ समीश्चयति। 


वधुः-- अघोर चक्षुर षतिष्न्येधि शिवा पशयभ्यः सुमनाः सुषाः । 
वीरसर्देव कामा स्योना शन्नो भव द्विपदे ध चतुष्पदे । 

वरः-- सोमः प्रथमो विहिदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । तृतीयो- 
ऽभिष्टे पदिस्तुसयस्ते मनुष्यजाः । 


परस्पर समीक्षण विधि । [ ६५ 


| च, छ छ) इ छ ^ च च, 9 च क प, ५, द, छ, न | 
। 


वधुः--सोमोऽददद्ंषवार्य गन्धवेद्द्द्मये । रय च पुत्राादाद- 
धरिभद्यमथो इम्‌ । 

वरः--सानः पूषा शिवतमामेरयसा न उरू उदाती विहर । 
यस्याभुश्चन्तः प्रहराम रपं यस्यामु कामा बहवो निविष्टा। 





इसके पश्चात्‌ वर जट ठेकर सकेल्प करे- 


अद्य पूरवोच्चरित गुण विशेषण विशिष्टायां श्चुमपुण्य तिथौ (आदि 
देश कालौ सकीर्ये ) पाणिम्‌ पतिगहीतायाम्‌ अस्यां वध्वां भार्यात्वं 
सिद्धय विवाहे होपं करेष्ये - इति संकरप्य । 


ततोऽओअदक्षिणतः बह्मासनेदत्वा तदुपरि प्रागग्रान्‌ कयान्‌ 
आस्तीर्य । ब्रह्मणोपि पर्यन्तं जैऋत्यात्‌ बायवव्य॑तं- बायव्यादीशानांतं । 
अभ्रितः प्रणिता पर्यन्तम्‌ । अभि ऋतरतः प्रणितापात्रे उदकं पुरतःकृता 
प्रोश्वुणी पत्रे निधाय यथा सादित वस्तु सेचन । श्रुवः प्रतपनं । ततः- 
दश्षिणतोनिदघात्‌ । अभ्रःउत्तरोत्तर क्रमेण आज्यस्थाली । सम्माजेन 
कुरा । उपयमन कशा । समिधस्तिश्चः । आज्यम्‌: । पूणेपात्रम्‌ । आज- 
स्याग्न अवतारणम्‌ । निरसनम्‌ । तेतोधुताक्ता समिधस्तिल्लःधत्वा 
उसिष्टन्‌ मनसा प्रजापते ध्यायन्‌ घृताक्ता समिधः तिष्घः क्षिपत । 


अं.मनसा प्रजापते स्वाहा इदं प्रजा पतये नमम । अ.इन्द्राय 
स्वाहा इदं इन्द्राय नमम । अं-अप्रये स्वाहा । इदपरग्रये नमम 
ञँ-सोमाय स्वाहा । इदं सोमाय नमम । अ भूस्वाहा इद्‌ मप्नये नमम । 
ञ भुवः स्वाह इदं वायः नमम । अ स्वःस्वाहा इदं घयोय नमम । 


त्वस्नोऽअम्ने वरुणस्य बिब्दान्दव्रष्य हेडोऽ्रवया्ि सीष्टाः ॥ 
यजिष्ठो बद्धितमः शोश्चुषानोा विश्वाद्रेषा ५ सि प्रधुशुग्धस्म 
त्स्वाहा ॥ ४ ॥ इदमग्र वरुणास्यां नमम । 


वेद भत्र का भ्यं करनेक्की जो हमने पद्धति ओजं निकाली दै; उसके अनुकार 
सथ त्रिवाह पथिक मंधर। का अर्थं शीप्रही प्रकाशित रवे वलि ह । 
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सत्पन्नोऽअग्ने वमोभवो तीनेदिष्ठो अस्या उष मो व्युष्टौ । अवं 
यक्ष्नो वरुण ~ रराणो वो म्रडीङ़ सुवन एधि स्वहा ॥ ५॥ 
इदमगिनि वरुणाभ्यां नमम । 





अयाश्वाम्नेस्यनमि शस्तिषपाश्च सत्यमिस्व मयाऽअसि । अयानो 
यज्ञं वहास्य याने धटिमेषज ५ गवाह .६॥ :द्‌ मप्रये अप्रपे नमम । 

येते शतं वरुणये सहसरं यज्ञियाः पाञ्चा वितता महान्तः । ते 
भिर्नोऽअद् सवितोत विष्णुर्वि २्वन्तु मस्तः स्वक्रा स्वाहा ॥७॥ 
इद्‌ वरुणाय सवित्रे विभ्यवे विध्चिभ्यो देवेम्यो मरुदूभ्यः स्वके 
स्यथ नम) 


उदुत्तमं वस्ण पाश्च मस्म दवा धमं विमध्यम\ भ्रथाय॥ 
अथा अप्मादित्य तमे तम्ानगिमाऽअरितमे खम स्वाह ॥ ८ ॥ 
इद वरणयादिस्यादितये च नमम ॥ 


अथ राष्ट्‌ भृतदमः 





१ कऋताषाडत धामाम्नि गधवेः सवः इद्‌ ब्रह्मक्षत्र पातु तस्म 
स्वाहा वार्‌ । इदमतसादहे ऋतधाप्रे अग्न्ये गधव्रोय नमम ।॥ १॥ 


ऋताषाड्‌ इत धामाग्नि मधवे स्तणोषधयोप्सरसो अ्दोनाम 
ताभ्यः स्वाहा । इद मोपधिभ्येोप्पषरोम्यो शद्धयो नमम ॥२॥ 


हितो विश्वप्तापा घ्या गधवेः सनडइदम्‌ ब्रह्म क्षत्र पतु 

तस्मे स्वाहा वाट्‌ । इर्दं सर हिताय शश्च स्ने पाय गन्धाय 
नमम ।॥ २॥ 

स< हितो विश्वक्षामा घमा मधप्त तसपर परीचयेप्मरस आयु 

नाप तम्यः व्वाहा ॥ इई मरीविस्थाप्यरोस्य आयुम्यो नमम ॥ ४॥ 


अथ राष्ट गत होमः। [ ६७ 








सुषुम्णः घय रारिमि अद्रा गन्धर्वः सन इदं बह्म क्षत्र पातु 
तस्म स्वहा वाट्‌ । इदं सुषुम्णाय सूयं रमये चन्द्रमते गथतराय 
मूपप्र ॥ 4 


सुष्दुम्णा सूयं रदिमश्चद्रपा गधर्व स्तस्य नक्षत्राण्यप्सरसो भ 
रयो नाम ताभ्यः स्वाहा इदं नक्षत्रेभ्योप्रोभ्यो भे इरिभ्यो 
नमम ॥ ६ ॥ 

इषिरो विश्च व्यचा वातो गेधर्वः सन इदं वहाक्न्रं पातु तसै 
खाहा वाद्‌ इदमिषषेरामे मश्वव्यचपे वाताय मधवांय नमम ॥७॥ 


इषिर। विश्वव्यचा वातो गन्धव स्तस्या पेष्मरस सर्जो नाप 
ताभ्यः खाह। ॥ इद्मद्धयोप्परोम्य उर्भ्थो नमम ॥<॥ 


थुज्यु सुपर्णो यज्ञो गधवरैः सन इदम्‌ बह्यक्षत्रं पातु तसे खाहा 
वाट्‌ । टद्‌ सुञ्ये सुपणाय यज्ञाय मधय नमम॥ ९॥ 


युज्यः सुपर्णो यज्ञो धवं स्तस्य दक्षिणा अप्परस सावा नाम 
ताभ्यः स्वाहा । इद्‌ दाक्षिणाम्योप्रोभ्य स्तावाभ्यो नमम ॥ १०॥ 


प्रजापति विश्चवकमां मनो गधर्वः सन इदम्‌ बह्मधत्रं पातु तसे 
स्वाहा वाट्‌ । इदं प्रजा पतये विश्व करमणे मनते गन्धर्वाय नमम ॥११०॥ 
पजापतिरिश्चकमो मनो गंधव सतख ऋक्सामान्यप्सरस रषयो नाम 
तास्य-स्वाहा । इद म्क्तामेभ्योप्परोभ्य एष्टयो नमम ॥ १२॥ 
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अथ जया होमः। 





चित्तंच स्वाहा इद चिताय ॥१॥ चित्तिश्च खाहा इद चिस्यै॥२॥ 
आकूतं च खाहा इदमाङ्कूताय ॥३॥ आकृतिश्च खाहा इदभाङ्त्ये ॥४॥४ 
विज्ञातंच खादहा इदं धिज्ञाताय ।॥५॥ विज्ञातिश्च स्वाहा इद विज्ञादे।६। 
मनश्च खाहा इदं मनसे ॥७॥ शक्यं स्वाहा इदं श्क्रीभ्यो ॥८॥ 
दक्ष स्वाहा इदं दक्ञाय॥९॥ पौण मासच स्वाहा इदं पणे मसाय॥१०॥ 
बृहच स्वाहा इद बृहते ॥११॥ रथं तरच स्वाहा इदं रथ तराय ॥१२॥ 

प्रजापति जंयानिद्राय इृष्णे प्रयच्छ दुग्रः पतना जयेषु ॥ तसे 
विचः समन मतः सवाः स उग्रः सऽदहव्यो बभूव स्वाहा ॥ ईद्‌ प्रना- 
पतये जयानिद्राय नममः ॥१३॥ 





अथाभ्यातान हीमः। 





१ अश्रिभूताना मधिपति समावत्वस्मिन््रह्म ण्यस्मिनकषत्रे स्थामा 
रिष्यस्याम्‌ पुरोधायामसिन्कमेण्यख। देव हृत्या\ स्वाहा । 
इदमग्नये भूतानां अधिपतये नमम ॥ १॥ 

२ इन्द्रो ज्येष्ठानाम्‌ अधिपति - 
प्थ्येक मंत्रे निश्नडिलित पाठ क पुनः आब्त्ती करना. 


८“ समाप्रत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यध्मिन्‌ क्षत्रे स्यामा श्िष्वप्यापुरो भाया, 
मासमन्कर्ेण्यम्यां देव हत्यां ५. स्वाहा ” 


अथ राष्ट्‌ शत होमः। [ ६९ 
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इदभिद्रय ज्येष्ठानामधिपतये नमम ॥ २॥ 


३ यमः पृथिव्या अधपतिः“ समा " इदं यमाय प्रथिष्या अधिः 
पतये नमम ॥ ३ ॥ ( दक्षिण पतरते लागः) प्रणितो दकोपष्पर 


४ वायुरतरिक्षस्याधिपतिः ^ समा इदं बायवेन्तरिक्षस्यापि 
पतये नमम । 


९ षध दिव।धे पतिः “ समा ' इद सरूयाय दिषोधिषतये नमप। 


६ चन्द्रमा नक्षत्राण(माधे पतिः “ समा '' इदं चन्द्रभसे नक्षत्राणा 
मधिपतये नमम | 


७ ब्रहस्पति ब्रह्मणो धिपतिः ‹ समा '' इदं व्रहस्पतये ब्रह्मणोधि 
पतये नमम । 

८ पित्रः स्स्याना मधिपतिः : समा इदं मित्राय सत्याना 
मधिपतये नमम | 

९ वरुणोपापाधेषतिः “ समा ' इदः बरुणायापापमाधिपतये नमम । 


१० सथुद्रः स्रोत्यानामधिपतिः “ समा" इद सथुद्राय सखोत्याना- 
मधेपतये नमन । 

११ अन्न «< साम्राज्यानामाधेपतिः “ समा. इदं अन्नाय साम्रा- 
ज्याना मधिपतये नमम । 


१२ सोमऽओषधीनामिपतिः -“ समा " इदं सोमाय ओषधीनां 
अधिपतये नमम 


१३ सविता प्रसवानामधिपतिः “ सपा "' इदं सवित्रे प्रसवाना 
पधिपतये नमम । 

१४ शद्रः पशूनां अधिपतिः “ समा" इदं रुद्राय परशूनामधि- 
पतये नमम । ( इश्चान्यां त्यागः ) उदकोप स्रः 


७० 1 भदश विवाह | 


^ 


१५ त्वश सूपाणार्मधिपतिः ^“ समा” इदं त्वष्ट रूपाणापाधे- 
पतये नमम । 


१६ विष्णुः पवतानां अधिपति; “ समा " इदं शिष्णवे पवेताना 
मधिपतये नमम । 


१७ मरुतो गणानां अधिपतिः “ समा" इदं भरुद्धयो गणानामधि- 
पतिभ्यो नमम । 








व ॥ + ख) चक थ । 








१८ पितरः पितामहाः परेवर ततास्तत। महाः“ समा" इदं 
पितृभ्यः पितामहेभ्यः परेभ्योवरेभ्यः ततेभ्यः तता महेभ्यघ्र 
नमम । दक्षिणागन्योषेध्ये त्यागः उदकोपस्पपं ॥ 


नि 


अद्धिरिव्यहि पंके । 





अग्निरैतु प्रथमो देवता ना \ सस्ये प्रजां मुचतु मृघ्यु पाञ्चात्‌ | तदय 
< राजा वसुणोनुमन्यतां यथेय « स्री पौत्र मधन रोदा व्छाहया॥ इद 
मग्रये नमम ॥१॥ 

इमामश्निज्ञायतां गाह पलः प्रजामस्यै नथतु दीर्धमायुः । असन्यो 
पस्था जीवतामस्तु माता पौत्रमानंद मभि प्रनुध्यतामिय ५ स्वाहया ॥ इद्‌ 
मम्नये नमम ॥२॥ 

स्वस्तिनो अग्ने दिवा पृथिव्या विश्वानि पेद्ययथाय जत्र । यदस्यां मयि दिवि 
जातं प्रशस्तं तदस्मासु दरविणं पहि चित्र ५ स्वाहया ॥ इद मभ्रये नमम ॥३॥ 


सुगन्तुपन्थां प्रदिरशन ए ग्येतिष्ये द्यजश्न आयुः ॥ अवत मयु 
रमृतम भगद्विवस्वतेनोऽजमयं कृणोतु स्वाहा ॥ इदम्‌ वैवस्वताय नमम ॥ ४ ॥ 
( दक्षिण पत्रे यागः ) ८ बध्वकष्णोर्वञपटं प्रक्षिप्य त्ष्णीम्‌ ॥ 


अग्निरिवयादि पंचक । [ ७१ 





पर मृल्ो अनुपरेहि पंथां यस्ते अन्य इतरो देव यानात्‌ । चक्षुष्मते 
दण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजा ५ रीखि मोत वीरान्स्वाहया । इद मुखे नममेति 
अग्नो ल्यागः ॥५॥ उदकोप स्पर्षः ( यहां वर्‌ का हवन कृ पूर्णं हवा ) ( अर 
कन्या खजा हवन करती है । ) 





> क (व 


लाजा हाम्‌ वाधः 


म ५ 


यहां ठडकीका भ्राता) शमी ओर पलारके मिश्रितं पत्तो खाजा मिल 
वह सव एक सुपदेमे लेकर कन्या ओर वर के पीके भागम खडा होजाय 
ओर सुपडेमं उसके चार विभाग करे । उस काणक विभाग अजदी सेकुमारीके 
अनजुरीम देवे-- 

कुम।य। भ्राता शचमी- पठाश्लमिरभ्रो- टाजानञ्रणिनाञ्जलावाब- 
पति ॥ १ ॥ ता्चहोतििस « हतेन तिष्टती ॥ 

कुभारी अनुली करके उस टाजाको अपने श्राताके पासते अपने 
अजुी्मे लेकर उपसे उसके तीन विमाग अनुखीहीर्भे करके; णक एक 
म॑त्रके साथ णक णक माग हवन करती जाय। पेते तीन म॑त्रेोकी। तीन आदुती 
मे अन्गी के तान भागों को दार देवे । जे्ष- 


ष 


१९ अर्यणं देभ कन्याऽऽपनिभयक्त । सनो अथेमा देवः प्रतो 
म॒श्चतु मा पतेः रवादा | (एक दिस्साहयामे दा २ दिस्त रखे. ) 


२ इयं नाथुंपनरुते लाजानावपन्तिका आयुष्पानस्तु मे पतिरेधन्ताम्‌ 
ज्ञातय मम स््राहा । ( आधा हिस्त होम देवे आधा स्वे ) 


३ दर्म हछाजाना वपाम्यश्रौ समृद्धिकरणं तव । मम तुभ्यच संव- 
नन तदभिरनुमन्पतामियं ५ स्वाहया ॥ ( अजड मेका कु 
शिस्सा हेमे ) 


५७२ ] भोदशे विवाह | 








भी कि 


ज @& _ च्वकी ७ 


इन तीनो मतरं के साथ तीनभी हिस्से हवन करे। प्रात्‌ वर 
कमारी का सीधा हाते अपने पस्तीध हात से अगुररे सहित पगद्‌ कर अग्निका 
नीचे ठिखिा मत्र कहते हप प्रदक्षिणा करे 


बरः--गृभ्णामि ते सोभगत्वाय दस्तं मयापत्या जश्ेयेथा 
सः । भगो अयेमा सविता पुरन्धिमेदयं खादुगाहं पर्याय देवाः। अमोह 
मस्मि सा तटे, सास्वमस्यमोऽअदम्‌ ¦ सामाहमस्मि ऋक्त्वं चोरं 
पुथिवी त्वं ताविहि विवहावहै सह रेतो दधाव प्रजां पजनया वहे पुत्रा- 
न्विदावहै बहून्‌ ते सन्तु जर दृष्टयः से्रियो रोचिष्णू सुमनस्यमानौ 
पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतटं श्रुणुयाम शरदः शतम्‌ ।२।६। 


निस समथ वर, वधूका अगुठे सहित हात पकड कर खडा होता दै 
उस्‌ पभय वर अपने गंभीर वाणीस सखीका गौव करतादै सो प्रसंग बहत 
रहस्य भरा होनेपे उस्तका सारभूत अथं पाठकों को दिलाता । अगुठे सहित 
हात पकड कर वर्‌ स्रीके प्रति कहता है। 


वरः- हे घुभगे तमार इस हातके प्रहणत्त तुमरि ओर मरे पर; आकार 
म स्थितं मग- अ्यमा- सवितादेव की करप ही तुमको सञ्जते ओर मुश्चको 
तुमसे मिला रदी है । अपने दोनो का प्रिटन सौभाग्य योग इनी देवौ की 
कपि प्राप्त इअ है | इस च्एिमेरानजे कुछमीदहैसोस्क्र॑खछ तदै। इसी 
तरह तेरा सर्वस्व मे हँ । तेरा मेरा इतना घनिष्ट संग्रधहै; कि वहं कभी हट 
नहीं सकता । यानी वह इतना धनिष्ट है, कि पेसामवेद्;तो तू ऋरेद है । 
मै जआकाशर्हैतोरत प्रश्वी है क्कि इसी दिए तुमारी हमारी प्रापि दईं है ।अतः 
तुभ मेरे सहित रेतको धारण करने वाडी होगी; उपमे प्रजा उत्यन दहयगी | 
फिर पुत्रादिको के विवाह करने होगे । कर्हौतक कदं बहते कायं करने होगे | 
अतः हि प्रिये अपुन प्रसन्न मनसे युक्त हो के \ नेत्रेसि) सौ शरद्‌ देख॑। सौ 
दरद्‌ तक ज॑र्वे। ओर वसे्दी सो रस्द्‌ तक ({ केद्रियसे ) पुनं । एसा 
अभय उक्त दरवो सेदी प्राप्त होगा| 


खाजा होम विधिः । ९७३ 


यो कह कर वर उसको अभ्रीके उत्तर तरफ एक सिला रखकर नीचे 
लिव मत्र ते- 


अथनामहमानमाराहयति उत्तरतो अग्नेः दश्धिण पदेन । 








खी को खडी कराताहै। ओर नीचे कामंत्र कहता हैः-- 


आरोहे ममहमान मश्मेव त ५ स्थिरा भव अभितिष् प्रतः 
न्यतो ववाधस्व पृत नायत । इति । 


इस म॑त्रसे खडी करनेके पश्चात्‌ किर गाधा गान करता है । उस समय 
ल्ली की तारैफ्‌ करता हवा नीचे का मंत्र कहताहे। 


अथ गाथां गायति सरस्वति प्रेदमव सुभगे वाजिनी वती । यां 
स्वरा विश्वस्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः यस्यां भत समभवद्यस्यां विश्च 
मिद्‌ जगत्‌ । तामद्य गाथां गास्यामि या स्लीणा मत्तम यश्नः ॥२।७॥ 


पश्चात्‌ अग्नीकं चारो तरफ परिक्रमा अप्रेवघु प्रश्वात वरः इस क्रमसे 
करना है प्रदक्षिणा का र्मत्र नीचे कहा दहै। 


तुभ्यमग्रे पयहन्श्रया बहतु ना सह । पुनः पतिभ्यो जायां दभ्र 
प्रजया सह्‌ । 

हस मंत्र वधु ओर वरने अप्रीकी ब्रदक्षिणा करना । ठीक्‌ इसी तरं 
दो बार ओर फिर कन्याके हात से पूवोक्त क्रम के मुताबिक ठाजा होमकरो 
आरम कर्‌ अ्निकी प्रदक्षिणा तक स्र विधि करना | अर्थात्‌ तीन त्रार णेस 
करये चोथी ्रारः-- 


चतुर्थ : श्रुवे इष्टया स्वा ह जानावपति भगाय स्वाहेति ॥ 


सिर्फ भगाय स्वाहा इतना कह कर कुमारी अनम शुं मेकी सत्र ठाजा 
शधं कोणे डल देवे । अनि वर्को कर पठि वधू इस क्रमसे चैधी 
प्रदक्षिणा दे] पश्चात्‌ वर वधू पूर्वं वत आस्न पर बैठ जौय। 


७४ 1 भादशे विबाद। 








सप्तपदी षिषि. 





अग्नि प्रदक्षिणा होजाने के पश्चात्‌ वर जब्र वधू को उत्तर की ओर से 
धुमाकर्‌ वाम मागर्मेल्ेताहि। तत्र वह अपन पण पग पर देसे सात ठहरा 
यानी [ कौर ] र्त पेश करती है । जिन शर्ताको वर अभ्नि के ओर विष्णु 
के साक्षिसे कवृर करता है । 


अथेनादीची ९ सप पदानि प्रक्रामयतिः - 
जिन शर्त को कन्या कवूल कराती है वेशर्ते ये दै 


एकमिषे । द्वे उ्जे। त्रीणि रायस्पोषाय । चत्वारी मायो 
भवय । प्च पुञ्युभ्यः । षड ऋतुभ्यः । सखे सप्तपदा मव सा मामनु 
व्रता भव) ९॥ 

स्वामिन्‌ प्रहि शतं तो यह है, कि मेरा तुमरा साव संहवप्त नदी टे 
अथीत्‌ सदैव आहम्‌ ईश्रका भय रखते हए रदँ । खवर | 
पीव । वास्त करे | जित प्रकार शरद्‌ ऋतु के द्‌ मास्म; 
प्रध्वी को शस्य शालिनी बनाने के। अप्रतिम गुण है; उसी प्रकार मुञ्चक्रो सव्र 
तरह से पुखवती करनेम तुम गुण को धारण करे रहो इक्त प्रणको पालन 
करोगे | वरः - विप्णुस्स्वा नयतु । विष्णु साक्षी से कहता ई पाठन करगा | 


एकरपिषे 


दुसरी शतं यह है किमेरी सी दशा नहो जो अन्तान दशा होजाय। 

चे ऊवे अर्थात्‌ अन वक्ल- सम्पत्ति, पैसा, टका आदि सत्र परमेरी 
५ य ५4४ 
माल्की न हटाईं जाय । सादा ऊर्जित अव्रस्थमि मै रहु। 


जिस प्रकार देम॑त अतिहयौ किसान की वहं ऊर्जित अवस्था कता है । टीक्‌ उसी 


+ दषः ओर ऊज! यह भाधिन भौर कार्तिक महिनेके नाम ई | वेदो इष पिन्व- 
भामः भौर अजै= अन्नवान्‌ कहा ह । सदश्वान आर भआजस्वान एषं सहीयान ओरं सहमान 
मी ईनौका नाम ३ । ( देखो युगपरिवतंन पेज ४४, ) 


सप्तपदि विधि । [ ७५ 














प्रकार मेरी ऊर्जित अवस्थाके ऊपर ध्यान रख कर टट व्रती रहो इस दुसरे प्रण 
का पाडन करेगे ! बरः-- विष्णु स्वानयतु षिष्णु साक्षोप्त कहता ह दुसरा 
प्रण भी तेरे स्यि पाल्न करंगा | 

तीसरी शतं यह है किं आपने आज तक पसा चाहे ज कमाया या, 
चाहे जहां रखा; चिं जो किया किंतु अब कमा- 
कर जो भी कुछ टबोगे उसपर मेरा पूणं इक्त रहे । 
जो कुछ भी खर्च इष्यादरिका का्यहो सो तिना मेरी सङाह के न किया जाय। 
इस तीसरे प्रण का पाटन करेगे ! वरः-- विष्णु स्स्वानयतु । विष्ण सक्षी 
से कहता ह तीसरा प्रणी तेरे व्यि पाटन करुगा । 


त्रीणि रायस्पोषाय। 


चवथा शवं यह है कि भरसे उन्न हुई कुर सन्तति फिर पुत्रयो 
या पुत्री सव्र समान हक को सम्पत्तके दायभाग के 
माडिक हग । अर्थात्‌ मेरी संतति आप की सम्पत्ति 
की दाय भागकी माल्कि हों । इत चैथी शर्तं का पठन करेगि ! वरः- विष्णु 
स्स्वानयतु । विष्णु साक्षी से कहता चौथी प्रण भी तर्‌ दिय पाटन करगा। 


पृत्वारि मायो भवाय 


पांचवी शावं यह है किं धाक कार्य तप तीथेयात्रा- होम यक्ञ 

धरमश्चाखा- कूवा- बावडी ~ त्रत- उदयापन आदि जोभी 

धार्मिक छल करो सो च्रिना भरे उपस्थितिके न किण 

जय । अर्थात्‌ इन कामो मे मेरी उपस्थिति या मंजूरी खी जाय । ईस पांच 

रत का पाटन करगे ! व्रः विष्णु रस्वानयतु । ईश्वर साक्षीसे कहता इं 

तेरे स्यि निबाहूंगा । 

छी शतं यह है फ व्यापार के निमित्त या अन्य कार्यं के निमित्त 

परदेश भल्द्यी जय । वितु भेरा छतु कार्स्मेतो भी स्वीकार 

षर्‌ ऋतुभ्यः अर्यात्‌ से र +य जत 

होना । अर्थात्‌ सुकचे रेसा ल्याग कर, न चले जोय जो मे 

रपो ही तडफती रहँ | ओर भाप अपना दुसरे के सेह पाशामं फस जाय । 

इस ट्र एक ऋतु भ आपके बिना मे सूनी न रहँ इतना; मेरे याद्‌ गिरीका 

स्थल आधके इदयते घूना न किया जाय | इस चटी रतैको निवाक्षगे ! 
बरः--विष्णु स्त्वानयतु । विष्ण साक्षी से ककत ह तेरे चयि नित्राहना । 


पच पञ्युभ्यः- 


७६ ] आदश विवाह | 


हि 








सातवीं रातं यह दहै कि सुश्चसे आपक्रा जितना भी वर्ताव्र रहे वह सव्र 
मित्र की तरह होना चाद्दिए । जप्ता मित्रके डि 
मित्र परस्पर मे घनिष्ट मित्रता का व्यव्हार रखते दै। 
वटी प्रकार आप्रके मेरे बीचप॑॑होना चहिए । अर्धात्‌ चार र्गो मे अनादर 
करना-मारना या ताडना करना आदि दुष्ट कर्यो के प्रति हृदय म घ्र न दिया 
जाय यह सातं दते निबाहोगे ? मामनु वरता भव । वरः-विष्णु स्त्वानयतु। 
विष्णु साक्षी से कहता हं की तुह्मरे थ्यि निकरहगा ! 


संखे सप्रष्दा भव। 


आद्रि उपर कही हई सात शते का संद परान मेर अनुक्रूढ अपक) 
ओरसेहे। ! उत्तरम वर प्रयेक रात के प्रे कहता हदः-- 


विष्णुस्त्वा नयतु । ^ विष्णु की साक्षि कहता ह कि तुद्यारी 
इन शतक पूर्णतया त॒ह्मरि लि पाख्न करंणा । अर्यात्‌ निबह्रुगा | तोद्रुगा 
नीं ११ 

इ्यादि सात शर्तों की कवृटी विष्णु सारक्षासि वर्‌ करता है । इस्त पश्चात 
पानी के कठ्श को कोषेपर ठेकर एक पुरुष दक्षिण की ओर खड़ा रहता ई । 
ओर एक उत्तर की ओर | पसे दोनोके क्श का जल लेकर षर्‌ वधू 
अगप्र व वधू वर के अगपर ठेसा परस्पर मे अभि प्रिचन करते हं। 


५‹ निष्क्रमण प्रभृत्युद्‌ म्भ स्कंधे कृत्वा दक्षिण तोऽ बाग्यतः 
स्थितो भवति ॥ ३ ॥ उत्तरतः एकेषां ॥ ४॥ तत एनां मूदधन्य 
भिषिश्चति । ” 


अमि बिंचन आन्र पव से करे-ओर नीचा ठछिखि मत्र कहता नायः- 


आपः रिषाः शिवतमाः श्चांताः रशांततमास्तास्तं दृण्वन्तु 
भेषजम्‌ । 

आपोदिष्टा मयोभुवः तान उर्जे दधातन । महेरणाय चक्षसे ॥ 

योवः शिव तमोरसतस्यभाजयतेह नः उश्चतीरिि मातरः॥ 

तस्माअरंगपामवो । यस्ययाय जिन्वथ । आपोजन यथाचनः ॥ 


सप्टपदि विधि । [ ७७ 


99 । 


इस अमि रिञ्चन के पश्चात्‌ नीचे खिति मंत्रको कहकर सूयं दिखवि 





तश्वक्ुरदेवहितं पुरस्तात्‌ शक्र भुथरत्‌ । पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरदः इत \ श्रुणुयाम शरदः शत्‌ प्रतरावाम शरदः रतमदीनः साम 
शरदः शते भूयश्च शरदः रवात्‌ । 


इस मंत्रको कह बर-वधु दोनो को सूय दिखते ओर सूयं को नमस्कार 
कर | अनंतर वर वधुक्रा सीधा हात केकर अपने हृदय पर ख्गत्रि ओर नीचे 
टिखा मंत्र कहे । 

ममव्रतेते हृदयं दधामि मम चित्तमनु चित्तंते अस्तु मम 
वाचमेकमना जुषख प्रजापति ष्टा नियुनक्त मध्यम्‌ । 





वर्‌ः- प्रिये! मेरे उदर्शो को तेरे हृदयम धारण कर । मेर चित्तकी तरह 
निर्मङ तेरा चित्त हो । मेरी वाणी को केवर एक सच्ेमन से पाटन कर इसी 
च्यि प्राजापतिने तुक्षको मेरे व्यि नियुक्त किया है । सा कह कर आदर पूर्वक 
नव वधु को वर घुन्दर आस्तनपर बैठाता है । ओर इसकी पूजा करता है। 


अर्थात्‌ इसके बे की मागमे [ संदूर आदि ] कुछ रंगीटडी वस्तुसे 
केश ञुशोभित सदर करता है | ओर फिर नीचे ठिखा मत्र कहता दहै । 


सु्मगीरियं बधूरिमा ५ समेत पश्यत । 
सौभाग्यस्य दलवायाथास्त विपरेतन ॥ ९ ॥ 


इस म॑त्रसे वरने वधुके केश रसैवार ना ओर सिन्दूर ख्गाना कहा है । # 
अब्र यद विधि समाप्त हुई । अगे गांवके छोग जो सूचना करे उस [ प्राप वच- 
नच इयुः ] मुताश्रिक उपस्थित पूज्यपाद आदि ठेर्गो को प्रणाम करना भादि 
कहा दै । 


# यं भी पडदा प्रथाका क्षि लेर्गोको स्वप्न तक्र नही था। नीतो धुधरके 
भोटमें केशवा वर सन्दूर लगा सकता । इसको पडदा प्रथाके मक्त भव्य सोचें | 


७८ ] आदर विवाह | 





ह एक बात रह गई । यहं तो उपर सूयं दिखनिका कहा है । कितु 
दिनके चौथी प्रवहर मे विवाह शे ओर किसी कारण वरात्‌ स्थं का अस्त 
होगया हो तो-धव के देखे रेता कडा है । अस्त भिते धुवं दैयति- यदा 
गृह्य सूत्रकार ने रात्र रद्र नहीं कडा । बडा अच्छा हुवा नहींतोरात्री के 
विवाह करने वाले कुछ आध।र पास्कते ये अतः यजं उनकी बात बिल्करुख 
निराधार होगई । क्ये किं-यदि अस्त द्योजाय, तो ध्रुव दिखाना कहादहै। 
इसीसे नीचे ध्रुवका मंत्र दिया & । 


क छ, 


धरवमसि ध्रुवे त्वा पर्यामि ध्भेधिपोष्ये मयि प्रह्ये सादाद 

पतिम्‌ ® ® क [® 
बृहस्पातेमया पत्या प्रजावती संजीव शरदः शतम्‌ ॥ १९ ॥ सा यदि 
न पर्येत्‌ पश्याभेय्येव त्रयात्‌ ॥ २० ॥ 


(अ 


विवाह बिधके पञ्चत का कायं 
----- 4> >> <<, <€ 


उपरोक्त कठी हई कुरु विवाह का विपरि विधान परिपूणी होनेके 
पश्चात्‌ वधु-वरने अपने से पूज्य ओर बडोका आशिर्वाद प्रहणे करना । 
पश्चात्‌ वधु पिता ने भोजनकी तयारीमे ठगना । 





वधु पिता कौ ओर सिमोजन की सत्र व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए 
जिसमे सव्र रसोई निघ्यके भोजन कं हो| 
बिरेष न्ध । जेसेकी-रटू-जख्नी, येवर, 
गुखाब्र जामून, रसगुछा, फेणी प्रणति रसीखी 
ओर जीमको रुढ्चनेवाटी चीज की कोई आवदरयकता नहीं । क्य कि इसके 
बीच आडबर का वास दहै । इस स्यि यह बात वास्तवमे आदश युक्त नहीं 
हि | यहां तो आदर्च युक्त व्ींर्होगी, जो गरीब्र सेमी गरीब निल प्रति जिन 
चीजों को अष्टनिष काम म खाता द्रे । जेते- 


सह भाज तथा व्यणा 
भात उफ बहार । 


विवाक् विधिके पश्चात का का्य। ७९२, 

दा-चावल-कदी-फख्का (रोटी) एकं दो षाग क इतना 
सामन बसदहै। क्योकि वब्याणाभात दीका मतल्वहै। कि विवाह के 
पश्चात्‌ का चावल का भोजन । फिर व्यथ द्वी रसभरी चीजों के उलञ्चन 
मे ओर खच डाख्कर किसी की दिक करना; कभी आदश्चं हो सक्ता 
है ? नदीं। 

दस्मे दो बात का निष्पन्न निकल है। एकतो यह कि, भात 
{ चांवर ) काममे अनेसे वहां उतने रोग ही विवाहम जति द | जितने सह 
भोजी है । ओर दुसरा धर वहे को अधिक तंग नहीं होना पडता । अतः 
एेसा निल्यके भोजन वस्तु ओंँको दही व्पवहारमे देना ही आदश ताके पात्रहै। 

भोजन विधि उरक जाने के पश्वात्‌ कन्या को जो जो वस्तु ( समर्पण) 
देनाहोसो देकर वर वधू का पूजन सत्कार 
करे । ओर वधु पिता इन दम्धती को अपने 

प्रयाण । घर जाने की परवानगी देवे । बस्त अव्रतक 

जितनी आदष बति विवाह के व्यि जो अल्यावर्यक थी सो दिखादी | 








त 


जके पश्चात्‌ बराति्थोका 


इसके अख्व्रा विवाह के च्यि आरं बरत को तीन~-चार-पाच कद 
कहं तो आठ आनौ नौ दिन बरात का रखना- जत्रा जूह-कंवर कलट्वा-रंग 
बरी-यानी वर के ओर वधु प्क्षके ओर से होने वे परस्पर के प्रशंसा 
स्तोत्र-आदि बाते वेद तथा गृद्य सूत्र आदिम न द्योनेपते अैदिक हैँ । इसघ्यि उक्त 
बति सवे थेव निराधार हने से ाञ्यदहै| 

थोडे सभं कहने का सारांश यह है कि जित्तको वैदिक आदे विवाह 
करना हो; वह हमारी बताई आदर बातों कोन भूले । कं छर्गो को जिनको 
की आजतक कल्म पैदा हरं कुप्रमा अनिषेर रखादहै, उनकोतो यह नई 
दिवगी सीं | किंतु यह बताई इई आदर्ष प्रथा नईं नीं है; तो वेद 
काठान आदषे युक्त प्राचीन शुद्र एवं पवित्र परिपाटी जो कुछ भी आदर मानी 
गह दहै सो यदी है। अतः देसे सश्च वेदक्राटीन उत्तम सिधान्तों को अपना कर 
आशा है विवेकी विद्रान अदश कार्य करनेमे अव्रदय ही अग्रप्तर हेगि। 





कन्या पक्षी ओर से 
केवल बारह धंटेमे परिपूणं होनेवारे विवाह के तमाम कृत्य । 
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